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अवहट्ट की, मैथिलीक: उद्भव: आ विकास कोना भेल, 
कहिया भेल, विद्यापति-ज्योतिरीशवरक पूर्ववर्ती कवि के सभ 
छलाह इत्यादि विषय मे जे जिज्ञासु छथि तनिका हेतु ई पुस्तक 
अनिवार्य । ओना तें भाषाविद्‌ लोकनि मैथिलीक उद्भव-विकास 
पर कएटा पाण्डित्यपृणं पुस्तक लिखलनि अछि मुदा दुर्भाग्य सँ 
अधिकतर पोथी अँगरेजी मे अछि । मैथिली मे अवहट्ट पर रोचक 
एवं सारगर्भ ग्रन्थ लिखि कए पण्डित राजेश्वर झा अपन. 
मातुभाषाक बड़. पैघ सेवा कएलनि अछि। अनेक दृष्टि सँ 
पुस्तक मौलिक अछि । आशा अछि सुधी समाज एकर समादर 


करत । 
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सादर-मैंट 


करूणाक प्रतिमति एवं अन्नपूर्णाक साक्षात अवतार न्यायमति 
थी सुशील कुमार झाक पूजनीयाँ मायक करकमल मे 
उपहार स्वरूप सादर भेंट कएल जाइछ जनिकर 
रनेह, सद्भावना: तथा प्रश्रय पानि हम 
` अपना के” गौरवान्वित बुझेत छी । 


लेखक 
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विषय-सूची 


प्रावकथन 

अवहट्ट : उद्भव एवं प्रस्तावित क्षेत्र 
प्रारम्भिक साहित्य 

परिनिष्ठ एवं रास साहित्य 


उपसंहार 


प्राककथत 


भवहट्ट पूर्वाञचलक लोकभाषा थिक जकर कलेवरक निर्माण पैशाची एवं 
मागघीक समिश्रण सँ भेल अछि। भाषाक क्षेत्र मे पूर्वाऊ्वळक ऐकिकताक पुष्टि 
भागबुद्ध कालहि सँ अछि। पाणिनि अष्टाध्यायीक जाहि सभ सूत्र मे “प्राचाम?? पदक 
उल्लेख कएलनि अछि भो सभ सूत्र दिशा एवं देशवाची सूत्र थिक जकर तात्यये पूर्वे- 
देशी स्वरविधि एवं नगर-ग्राम, क्रीडा-कौतुक सँ अछि। एहि प्रसंगक पाणिनिक 
वाक्य--एङ, प्राचां देशे (११११७५), प्राचां कटादेः (४२११३६), प्राचां क्रीड़ायाम्‌ 
(६*२*४४) आदि बड़ महत्वपूर्ण अछि। पूर्वाञ्चलक स्वर ध्वनि, अन्तस्य एवं 
उष्मबणं स्पर्शक वर्गीय उच्चारण मे भिन्नता पाओल जाइछ। यके ज,पकेख 
पवर्गीय पद्य मुघँच्य ष उपध्मानीय उच्चारित होइछ तथा “पुष्पं? शब्द “पहुप” मे 
थरिवत्तित भए जाइछ। यजुर्वेदीय प्रतिशाख्य एवं याज्ञवल्कय शिक्षा मे एहि सभ 
उच्चारणक शास्त्रीय विधिक चर्चा पाओल जाइछ जे प्रधानतः पूर्वाञ्चल सँ सम्बद्ध 
अछि ।' | 

उपर्युक्त उद्धरण सँ निस्सृत होइछ जे सभ्यताक प्रारम्भे सँ पूर्वाञ्चलक भाषा, 
संस्कृति तथा धामिक आचरण भारतक आान-आन भागक भाषा, संस्कृति एवं घामिक 
आचरण सँ भिन्न छल जे कहलन तँ विदेह और कहुलन मगध सँ प्रभावित भेल । 

वैदिक वाङ मय मे विदेहक सभ्यता एवं संस्कृति के” सर्वोत्कृष्ट कहल गेल 
अछि । जातकक एक गोट कथा मे कहल गेल अछि जे विदेहक राजधानी के गंधारक 
संग व्यापारक सम्बन्ध छल ।* 

बौद्ध साहित्य मे वणित पृव्वविदेह एवं गंधार शब्दक विश्लेषण सँ प्रतीत: 
होइछ जे विदेह के युनान, तालि और चीन सँ प्राचीन कालहि-सँ सम्पर्क छल । 
इन्डो-चीनक सीडो-हिन्दू भूगोलक अनुसार युनानक भू-भाग विदेहराजक (विदेहइत्तक) 
नामे मर ओकर राजधानी “मेइत्तिला” (मिथिला) नामे प्रख्यात छट ।5 

वराहमिहिरक वृहत्संहिताक अनुसार भारतक प्चिमोत्तर दिशा मे “ताल” 


१ सुरेन्द्रमा “सुमन”, पूर्वाञ्चल भाषा, साहित्य एवं संस्कृति, ए० ११२ख 

२ प्रि बुद्धिष्ट इण्डिया, १० २२६; जातक अंक ३, १० ३६५ 

३ सरजे स्कौट, गजेट आफ अपर बर्मा एण्ड दि शान स्टेट्स, १, २० २१९; डा? 
बुद्धप्रकाश ज० आफ दि ग्र ० इ० सो० भा० १५, अंक २, २० ९२ 
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नामक लोकक वर्णन अछि ।% एहिं प्रसंग मे पेल्लियोटक विचार बड महत्वक अछि। 
if ७ ( “तारोष?? या “तारेत” तामे सम्बोधन करे 
हिनकानुसारे बर्मी चीनी के अहुखन १ £ न ते 
अछि जकर आघार “ताल्लिको” शब्द के ओ मानेत छथि । “ताल्लिकौ” शब्दक 
ताश तालि राज्य सँ थिक जे ननचौ साम्राज्यक पलनाक रूप मे छल। पश्चात्‌ 
काल जखन एहि राज्य के” दुइ भाग मे विभाजित कएल गेल तँ ई भाग जाहि मे 
ताह्लिक भू-भाग छल तौआनक प्रशासन में आएल जे बर्माक संग अपन पूवक सम्बन्ध 
के” बनौने रहल । इएह कारण थिक जे बर्मी सम्पूर्णं चोनक हेतु “तालि'क नामक 
प्रयोग करेत छथि ।५ 
तालिक संग विदेहक सम्बन्ध बड़ प्राचीन अछि। एहि याज्य के” “भारतक 
सौरभ? कहल जाइत छैक ।* सौरभक दोसर नाम गंध सेहो थिक । चीनी ग्रन्थ 
मे गं के गंधवं नाम सँ वर्णन पाओल जाइछ । डा० बुद्धप्रकाशक अनुसार तालिक्र 
अन्य नाम गंधार सेहो छल। अतएवं जातकक गंत्रारक सम्बन्ध तालि सँ अछि 
जकरा संग विदेहक सांस्कृतिक सम्पर्क छल तथा ओकरहि माध्यम सँ भारतक व्यापार 


Ei 


चीन देशक संग होइत छलैक ।< | 


उपर्युक्त तथ्यक पुष्टि आनोआन ऐतिहासिक साक्ष्य सँ होइत अछि। चेन- 
शाङ्गैक विवरण सँ ज्ञात होइछ जे चीनक सम्राट ९६४६, मे ३०० धर्मक जिज्ञासु 
के" धामिक ग्रन्थक अन्वेषणक निमित्त भारतवर्ष पठौलथिन जे ६७ ६ ई० मे अपन 
विवरण प्रस्तुत कएलनि जे ओ लोकनि “तालिये” मे “कुक्कुटपादगिरि?', “ 
“गृद्धकूट पर्वत”, “'आनन्दक चैत्य” आदि वस्तु के देखलनि ।९ 

विदेहक प्राचोन संस्कृतिक प्रचार और प्रसारक सम्बर 
शत्ताब्दीक तिब्बती लामा धमंसूयंश्रीभद्रक विवरण सेहो उपलब्ध अ 
चीन के “द्वोप पूवंविदेह?? : कहबाक परम्परा बड़ 
“महाचीन”क नामे सम्त्रोधन करैत छलाह ।१° 


राजगृह”, 


धे में भठारहम 
छि। हिनकानुसार 
प्राचो छल जकरा भारतीय 


४ दिशि पश्चिमोत्तरस्यां माण्डब्यतुषारतालइल मद्राः । 
अश्मककुलूतहलडा: स्त्री राज्यनृसिहवनरबस्थाः ॥ 


भाग १, १० २८८ 


डा० इड मकारा, ज० आफ दि० अ ० ई० सो० भाग १५, अंक ४7४७ २६. 
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उपर्यक्त विबरण सँ निस्सृत होइछ जे विदेहक साहित्य, संस्कृति एवं घाभिक 3 

का प्रारम्भे में युनान, तालि, चीन आदि देशहु मै प्रसारित भेल जकरा 

आचरण सभ्यता ह जाइत छलक । अतएव जातक मे वणित गंधारक 
इविदेह तथा गंधार कहल जाई | 

24 छि सँ तथा मैथिलीक आधुनिक ताल शब्दक सम्बन्ध तालिये सँ अछि । 
फेवर थिक जे सुदुर पूर्व में जे भारतीय वाडःमयक पाण्डलिषि उपलब्ध भेल अछि 
टळे लिपि और भाषा पर मिथिलाक्षर और मैथिलीक प्रभाव पाओल जाइछ तथा 
स्वतः मैथिलीक कलेवरक निर्माण मे मोनूरुमेर शब्दह के श्रोय अछि । | 

मिथिलक वाणिज्य-व्याषार गुप्त एबं पाल राजा लोकनिक राजत्वकाल मे बड 
उन्नतिशील छल । भोहि युग मे व्यापारी लोकनिक कतिषथ निगम एवं संघ छलैक 
तथा ओ लोकनि श्रेष्ठि और सार्थवाह नामे विभक्त छल । श्रेष्ठि आधुनिक सेठ 
थिक । सेठ अपन धनक गुण और प्रभाव सँ नगरक व्यापारी लोकनिक नायक होइत 
छलाह तथा सार्थवाहक सम्बन्ध ओहि व्यापारी सँ छळ जे नायक (नैकाक) संरक्षण मे 
ब्यापार करैत छल। डा० ब्लॉक के बसाढ़ (वैशाली)क उत्खनन मे कतिंपय 
नामांकित मोहर एव मुद्रा उपलब्ध भेलनि जकरा सँ स्पष्ट होइछ जे ओहि युग मे 
विदेहक व्यापार बड़ विकसित छल११ तथा हुनका लोकनिक व्यापार विश्वक आन- 
आन भागक संग होइत छल । एहि व्यापारी मे सँ कतिपय करोडपति होइत छलाह । 
जैनसूत्र मे बणित वाणिज्य ग्राम वैशालीक आधुनिक बनिया थिक जे गण्डकी नदीक 
दहिन कात पर बसल बड़ पैघ व्यापारक केन्द्रस्थल छल । एहि स्थानक एक गोट 
करोइपतिक नाम गाथापति छल जे भगवान महावीरक बड़ भक्त छलाह ।१२ 


बर्मा मे वैशालीक उपनिवेश छल तथा अराकानक एक गोट प्रख्यात नगरक 
नामकरणो वेशालीयेक नाम पर भेल जकर संस्थापक सन ७८६ ई०क चन्द्रवंशक 
एक गोट राजा छलाह। पश्चात्‌ ई नगर राजधानीक रूप मे परिणत भेल जे 
लगभग दुइ शताब्दी धरि एहि गौरव के" प्राप्त कएने विदेहक सभ्यता एवं संस्कृतिक 
केन्रस्थल बनल रहल। अराकानक एहि प्राचीन वेशालोक अवशिष्ट अहुखन भोतुका 
आधुनिक “वेथाली” ग्राम मे पाओल जाइछ ।१ ३ | 


वेदि पैशालीक समृद्धि एवं इतिहास बड़ प्रचीन एवं व्यापक छल । यद्यपि प्राची 
¬ साहित्य मे विदेहक राजधानी मिथिला के” कहल गेल अछि किन्तु निता 


१ आरक्योलोजिकल सर्वे रिपोट, १९०३-४, १० १३८ 
१२ वैशाली अभिनन्दन ग्रन्थ, १० ७७ 
१३ ओतहि, पृ० ४३ ' ८ 
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“निरयावलि”१ ४ एवं “त्रिषष्टिशलाका पुरुषचरित”१५ से विदेहक राजधानी वाली 
ली 


के कहल गेल अछि । प्रतीत होइछ जे भिन्न-भिन्न समय मे विदेहक राजधानी मे 
परिवर्तन, होइत :रहल। वैदिक कालक प्रसिद्ध जनकक राजधानी मिथिला तँ छल 
किम्तु पश्चात्‌ काल ओतए सै उठि राजधानी वैशाली मे आयल । 


जैन निरयावलिक अनुसार महावीर स्वामीक नाम से विदेहदत्ता नामक 
उल्लेख कएल गेल अछि । विदेहदत्ता हुनकर माय१६ त्रिशलाक नाम छल जे विदेह 
देशक नगरी वैशालीक गणराज्यक राजा चेतकक बहिन छलीह जे अपना के विदेह 
कहबेत छलाह ते“ त्रिशला विदेहदत्ता कहौलनि । 


निरयावलिक अनुसार राजा चेतक वैशालीक अधिपति छलाह जनिका 
परामशे देवाक हेतु नौ गोट मल्ल गणराजा और नौ लिच्छवि गणराजा रहैत 
छलाह । मल्ल जाति काशी मे और लिच्छवी कोशल मे रहैत छल । एहि दुहु 
जातिक एक सम्मिलित गणतन्त्र राज्य छळ जकर राजधानी वैशाली छल तथा एहि 
गणतन्त्रक अधिपति चेतक छलाह । जैन ग्रन्थ “आवश्यक चूणिका”क अनुसार चेतकक 
जन्म वेशालीक हैहय वंश मे भेछनि तथा हिनका भिन्न-भिन्न रानी सँ प्रभावती, 
पद्मावती, मृगावती, शिवा, ज्येष्ठा, सुज्येष्ठा और चेल्लणा सातगोट पुत्री उत्पन्न 
भेलनि। प्रभावतीक विवाह उदयन सँ, पद्मावतीक चम्पाक दघिवाहन सँ, 
मुगावतीक कोशास्बीक शतानीक सँ, शिवाक उज्जयिनीक प्रद्योत सँ तथा ज्येष्ठाक 
विवाह कु ड ग्रामक वर्धमान स्वामीक ज्येष्ठ भ्राता नन्दिवर्धन सँ भेळ । सुज्येष्ठा तथा 
चेल्लणा तावतधरि कुमारिये छलीह। महावीर चरित्र उपयुक्त वर्णन के" उँ पृष्ट 
करितहि अछि संगेहि एहि ग्रन्थक अनुसार पश्चात्‌ मगधक राज्ञा बिस्बसार राजा 
चेतक सँ सुज्येष्ठा सँ विवाह करबाक हेतु आग्रह तँ कएल किन्तु चेतक हुनका अपन 
कन्या देव कुलक मर्यादाक प्रतिकूल बुझ्षलनि । फलस्वरूप बिम्बिसार सुज्येह्ठा के 
हरण करबाक योजना तँ बनौलनि किन्तु ओ क्षुज्येष्ठाक बदला मे चेल्लणा के” 
हरण कए ओकरहि से विवाह कएलनि । एहि से प्रतीत होइछ जे विदेहक लोक 
अपना के कुलीन तथा मगधक राजकुलके' अपना सँ हीन बुझैत छल तथा विदेह 
और मगध मे पारस्परिक ईर्ष्या और दषक भावना रहैत छुलैक । प्रायः ते चेल्लणाक 
पुत्र एवं चेतकक दीहित्र तथा मगधक अधिपति भजातशत्र, एहि गणतंत्र मे फूट डालि 


१४ ओतहि, पृ० २६ 
१५ ओतहि, १०७७ 
१६ ओतहि, प० ३८९ 
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ति और देश विस्तारक भावनाक पूर्तिक हेतु एकरा नष्ट कएलनि । 


पस्य विदेहक भूभाग पर स्थापित भेल तथा विदेह मगधक 


एवंक्रमे मगधक आधि 
प्रशासतक अन्दर आयल । 
यद्यपि ऋग्वेद में मगधक चर्चा नहि पाभोल जाइछ किन्तु एहि में कीकट शब्द 
उल्लिखित अछि जकर सम्बन्ध मंगध से मानल जाइछ । सायन कीकटक विवेचन 
“अनाय्यॅनिवासेष्‌ जनपदेष' वाक्यक रूप मे कएलनि अछि। ऋरग्वेदक अनुसार 
असर, नाग, दास, यदु भदिके* आयेक शत्रू क रूप मे उल्लेख भेल अछि। वस्तुत 
ई सभ अनायक भिन्त-भिन्न शाखा मे विभक्त जाति छल जे क्रमशः अपन स्वान सं 
आर्यक द्वारा निस्कासित कएल गेल । अथवंवेदक अनुसार असुर मध्यदश गया 
यमुनाक संगम सँ लए मगध तक प्रसारित भेल जे ब्रात्यक द्वारा आय-सस्कृत म 
दीक्षित भेळ । मगधक जरासंध तथा असमक भगदत्त असुरहि से सम्बद्ध छठाह । 
एवंक्रमे* लवण-सागर सँ सिन्घु-सरस्वती, मध्यदेश सँ सदानीरा, मगध एव पूर्वी 
भारतक सीमाधरि असुरक प्रसार भेल जे अपना के” मागध कहैत छल जकरा सें मगघक 
नामकरण एवं ओहि से सम्बद्ध भाषा मागधी कहौलक। शतपयथब्राह्मणक)४ अनुसार 
आये एवं असरक भाषा मे भेद छलैंक। मेकडोनल)« पतंजलिक आधार पर असर 
भाषा के“ म्लेच्छ भाषा कहलनि अछि। यजुर्वेद मे तँ सात प्रकारक आसुरी छन्दहुक 
वर्णन सन्निहित अछि । 
उपयु'क्त विवरण सँ स्पष्ट होइछ जे मागधीए कोनो ने कोनो समय मे म्लेच्छ 

भाषाक नामे” सम्बोधित होइत छल जक्ररा सँ पूर्वाव्वलक भाघुनिक भाषाक उद्व 
भेल। एहि प्रसंग मे तन्त्रक उद्भव एवं प्रसारक ऐतिहासिक विवेचन करब बड़ 
महत्वक अछिं। रायवहादुर सरतचन्द्र रायक अनुसार १ शिवपूजा एवं तन्त्रक 
उद्भव तब्बतक वोन घमं सँ भेल जतए शिवक प्रसिद्ध कैलास पवत स्थित अछि । 
प्राचीन काल मे कश्मीर और असमक घनिष्ट सम्पर्क तिब्बतक संग छल तथा असस 
भर बंगालक सम्बन्ध सेहो घनिष्टे छल । ई० सनक सातम शताब्दी मे मिथिला 
पर किछु दिनक हेतु तिब्बती शासन स्थापित भेल । एकर अतिरिक्त सातम शताब्दी 
से भट्टारहम शताब्दी धरि भारतक वाणिज्य व्यापार एवं सांसकृतिक आदान-त्रदान 
मिथिला एवं नेपालक मांगें से होइत छल । फलस्वरूप कश्मीर, असम, ब गाल, 


मिथिला और नेपाल तन्त्रक केन्द्र बनल तथा शिव एवं हुनक शक्तिक रूप में काली 
क कमि 

१७ ई ५२ .१ , २३-२४ 

१८ वैदिक इन्डेक्स, १० ३४८ 

१९ मन इन इन्डिया अं० १४, भा० २, १० ९२ 
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दुर्गा, भवानी आदिक पुजाक परम्पराक स्थापना ओहि क्षेत्र सभ मे भेल | पर्वा 
प्रख्यात शावर मस्त्रक सम्बन्ध शंत्रर जातिए सै अछि जे किरात जातिक एक अलक 
थिक। इएह कारण थिक जे समस्त पूर्वाच्चलक भाषाक ऊपर द्रविड़ एव' मौ शाखा 
भाषाक प्रभाव परिलक्षित होइछ । न प्‌ख्मेर 

मोनुख्मेर भाषा और आये भाषाक सम्बन्धक प्रसंग मे ऋग्वेदक अध्ययन एवं 
आयं-द्रविड़ शब्द भंडारक विश्लेषण सं प्रतीत होइछ जे समस्त भाषाक विकास अति 
प्राचीन काल मे एकहि सूत्र सँ भेल । भाय॑ भाषा' एवं द्रविड़ भाषा मध्य महाप्राण 
घ्वनिक विकास एवं असवणं संयोगक प्रति केवल मोहक भावनाक अन्तर पाओल 
जाइछ। डा० सुनीति कुमार चटर्जीक अनुसार ऋग्वेद कालहि मे द्रविड़ भाषाक 
प्रभाव व दिक वाङ मयक ऊपर प्रारम्भ भए गेल तथा ऋग्वेद मे वणित अणु, अरणि, 
कपि, करमार, काल, कुट, कुंड, गण, नाना, नील, पुष्प, पुजन, फल, बीज, मयूर 
आदि शब्द सभ द्रविड़ भाषाक शब्द थिक ।२० 

एहि सँ निस्सृत होइछ जे आये लोकनि तथा हुनका लोकनिक भाषा जेना- 
जेना द्रविड़क सम्पर्क मे आयल गेल तहिना भाषा मे द्रविड़ तत्वक प्रभाव पड़ब प्रारम्भ 
भेल । ट 
इतं निविवाद थिक जे भार्य लोकनि एव' हुनकर भाषा संस्कृतक भागमनक 
पूर्वहि सँ एहि देशक अधिकांश भाग मे दस्यु, निषाद, म्लेच्छ आदि जोति पसरल छल 
जकरा संस्कृत साहित्य मे अनार्यक नाम सँ उल्लेख कएल गेल अछि। डा० सुनीति 
कुमार चटर्जी आयं एव' द्रविड़ भाषा के" स्वर ध्वनि, शब्दविचार, कारकक नियम, 
वाक्य-रचना आदिक आधार पर साम्य मानैत छथि । हिनकानुसारे ट, ठ, ण, ल, 
ल अक्षरक उच्चारण द्रविड़ भाषे सँ वेद एव संस्कृत भाषा मे प्रयुक्त भेल तथा व्यञ्जन 
वर्ण में अल्प स्वर वर्णंक योग जे मध्य आये भाषाक प्रकृति थिक जेना किलेस, सिनेह्‌, 


रतन,परान, बरामहन शब्द द्रविड़ भाषाक वरामण, सिनेगम, विराममणम्‌ आदि शब्द 


सँ साम्य अछि । 

एहि तरहे गण, गुट, सब भादि 
मार्यभाषाक प्रकृति थिक, बहुवचन तथा नव-प्रत्यास्त ८ 
आधार मध्यन्मे, ' कक्ष-को, पास्वं-पास आदि संज्ञा सँ अछि 
साम्य अछि । एवक्रमे' क्रिया रूपक प्रयोग, असमापिक 
अव्यय प्रत्यान्त शब्द हैते, लागिया, थाकिया, दिया द्रविइ भाषाक तम्‌, 


शब्द सँ संयुक्त शब्द रूप जे भारतीय 
शब्दक प्रत्ययक उद्भवक 
जे द्रविड़ भाषा से 


¶ क्रिया तया समुच्च प्रवोधक- 
कत्तीयैक्कोणढु, 


२० ओरिजिन एण्ड डेवेलपमेन्ट आफ दि बंगाली लैंयुएज, १० ४९ 
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सँ तथा भार्यभाषाक “थोड़ा, तोरा?” तामिलक ब शब्द 
एहिना आयँभाषा एवं द्रविड़ भाषाक व्याकरणक कतिपय नियम 
एवं द्रविड़ भाषाक समताक दिग्दर्शन करबैत अछि । 


क अध्ययन एवं विश्लेषण सँ प्रतीत. होइछ जे थायंभाषा पर 
अत्यन्त प्रारम्मे सँ अछि जे वैदिक वाडमय, के” सेहो प्रभावित 


आदि शब्द 
सँ साम्प्र अछि । द 
समाते बि जे भार्य भाषा 


उपयु क्त तथ्य 
द्रविड़ भाषाक प्रभाव अ 
कएलक । | 
मैथिली भाषाक ऊपर संताली एवं मुण्डारी भाषाक प्रभावक प्रपंग मे 
श्री के० डे० ब्रीसेक समालोचना निबन्ध जे ओ “जरनल ऑफ दि अमेरिकन 
ओरियन्डल सोसाइटी”, अंक ८२, भाग २, १० ४०२ मे डॉन सुभद्र झाक ग्रथ 
“काँरमेशन ऑफ दि मैथिली लेँग्वेज”क ऊपर लिखने छथि बड़ महत्वपूर्ण अछि। 
श्री ब्रीसे महोदय मैथिली भाषाक शब्दक उद्भव संताली भाषा सँ तँ मानवे कएलनि 
अछि संगहि मैथिली भाषाक व्याकरणक नियमक ऊपर सेहो संताली तथा मुण्डारी 
व्याकरणक पूर्ण प्रभावक चर्चा अपन निवन्ध मे कएलनि अछि। 


संताल एवं ' मुण्डा जाति बिहारक संताल परगना, छोटानागपुर तथा 
असमक पहाडी भू-भाग मे पाओल जाइछ । हिंमालयक पार्वेत्य प्रदेश तथा असमक 
उत्तरी-पूर्वी भाग मे 'तिब्ब्रती-वर्मी जातिक निवास अखि। अतएव संताली, 
मुण्डारी एवं तिव्ब्रती बर्गी भाषाक प्रभाव पूर्वाश्चलक भाषा एवं व्याकरणक 
नियमक ऊपर परब स्वाभाविक थिक । 

पूर्वाच्चलक भाषाक सृजत में पालि एवं प्राकृत भाषाक श्रेय सेहो पाओल 


जाइछ। एहि दुहु भाषाक उद्भव एवं विकास संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मण धर्मक 
विरोध मे भेल जकर सम्बन्ध ओहि युगक लोक-धम {भर लोक-भाषा सँ छल । 


अतएव वैदिक-धर्मे विरोधी भेडा सँ पालि एवं प्राकृत साहित्यक विकास बौद्ध तथा. 
जैन धमेक उदयक कारणस्वरूप भेल जे पूर्वाश्वळक जनमानसक भावना एवं अनुभूति सँ 


सम्बद्ध छल । ` एहि मे जातक-कथा एवं घम-कथा सभ में लोक-कथा के आत्मसात 
कै] न, रळ दृष्टि सँ एक दिश ।तँ ( जन-सामान्यक. भाषा कै भर दोसर 
अर 0 क ३5 गीतात्मक छन्द के अपनौलक । एहि दुहु धमक क 
विदेहङिन्ने महाबीर विदेहक छलाहू । कल्पसूत्र मे महावीर के “विदेहे 
बकर; तास ts जकर तात्पयं हु आदि रूप मे उल्लेख कएल गेल भछि 
भावान' बुद्ध तथा ) विदेहदत्त, वदेह जन्य, विदेह सुकमार सँ थिक। 

शि महावीर अपन मातृभाषा के [अपन सिद्धान्तक प्रचार भौर 
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प्रसारक माध्यम बनौलनि जे अवश्ये मैथिली छल । अतएव एहि 
प्रश्रय मे मंथिली एक देशी नहि भए अनेक देशी तँ होयबे कए 
भाषा और संस्कृति के! एक सुत्र मे आवद्ध कएलक । 


दुहु लोकधमेक 
ल संगहि पूर्वाच्चलक 


यद्यपि पूर्वाच्चलक आधुनिक भाषाक साहित्यक उदय पृथक रूप मे भिन्न-भिन्न 
सतय मे भेल तथापि एहि सभ भाषाक स्वरूप परिचय ई० सनक दशम शताब्दिए 
सँ भेटेत अछि जे तेरहम शताब्दी तक अपन कलेवर के“ छोडि ध्वनि, व्याकरण 
ओर शब्दकोषक (दृष्टि सँ नव आकार के” ग्रहण कए नेने छल जकरा मे भयं 
परिवारक तत्सम तथा तद्धव शब्दक अतिरिक्त कतिपय आर्येतर शब्द विद्यमानः 
अछि। ई सभ शब्द आग्नेय एवं द्रविड़ परिवारक थिक | तत्सम शब्द ओ थिक 
अकरा मे ध्वन्यातमक नियमक अनुसार कोनो परिवर्तन नहि भेल । एकर अधिकांश 
शब्द समूह तद्व अछि तथा शेष देशी शब्द थिक जकर सम्बन्ध संस्कृत शब्द सँ नहि 
अछि । एहि शब्द सभहक व्युत्पति संदिग्ध अछि जे कलान्तरमे देशी, व्यामिश्रित तथा 
अवहट्ट कहौलक जकर तात्पर्यं भ्रष्ट भाषा सँ छल । 


अवहट्ट भाषा मे रचल अधिकांश साहित्य जैन-घम सँ सम्बद्ध अछि जकरा पर 
शोरसेनीक प्रभाव मानल जाइछ जे समीचीन नहि प्रतीत होइछ किएक तँ ओहि युग 
मे समस्त उत्तरी-पूर्वी भारत मे वैष्णव धर्मक अभ्युदय भेल जकर प्रचार एवं प्रसारक 
माध्यम अवहद्ठ छल । कवि कोकिल विद्यापतिक राधाकृष्णक पद एहि निमित्त 
उत्तरी-पूर्वी भारतक जनमानस के" उद्टोलित कएलक तथा जन-सामान्यक लोक 
साहित्यक मागं के” प्रशस्त कएलक । फलस्वरूप जैनाचायं लोकनि साहित्यक विविध 
अंग पर लेखनी उठौलनि। मान्यखेट (बरार), गुजरात, बंगाल और मिथिला मे 
अवहट्ट के राजाश्रय प्रास भेल । मान्यखेटक राष्ट्रकूट नृपति जे स्वयं तँ गेष्णव 
छलाह किन्तु हुनकर मंत्री लोकनि कतिपय जैन कवि के* आश्रय देल । बरार जे 
ओहि युग मे जैन वैश्य लोकनिक महत्वपूर्ण केन्द्र छल तथा समस्त भारतक वाणिज्य 
हिनकहि हाथ मे छल कतिषय जैन सन्त लोकनिके* आश्रय देल तथा जैन साहित्यक 
बड़ प्रगति ओतए भेल। पाछां राष्ट्रकूट राजाक पतनक उपरान्त साहित्यक केन्द्र 
बरार सँ गुजरात मे आएल । गुजरातक सोलंकी राजाक आश्रय] मे कतेको जैन 
कवि विद्यमान छलाह। बंगालक पाल राजाक आश्रय मे बौद्ध सिद्ध सन्त लोकनि 
दोहा एव' चर्यापदक रचना कए पूर्वी भाषाक मार्गक निर्देश कएलनि । 


बारहम शताब्दीक मयरभट्ट “धर्म मंगल काव्य'क रूप मे तथा रमाई पंडित 
“शुन्य पुराण” क रचना कए बंगेलाक साहित्यक रुप-रेखाक निरूपण कएलनि जकरा 
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चौदहम शताब्दी मे कवि कोकिल विद्यापति एवं चण्डीदास जनप्रियता प्रदान कएल ॥ 
मिथिलाक कर्णाट और ओइनवार नृपतिक राजत्वकाल मे भअवहटुक उत्कृष्ट रचना 
भेल तथा चोदहम शताब्दी मे त॑अवहट समस्त उत्तर पूव' भारत मे साहित्यक 
भाषाक रूप मे मान्यता प्राप्त कएलक । 

इएक कारण थिक जे अवहटु भाषा मे लिखळ ग्रन्थ गुजरात तथा बरार 
मे जे पाओल जाइछ ओकरा पर क्षेत्रियताक प्रभाव पाओल जाइछ । एकर अतिरिक्त 
जैन सन्त लोकनि चतुर्मास जतए कतहु बितौलनि तथा भोहि अवधि मे जँ कोनहु 


'ग्रत्थक रचना कएळनि तँ भो लोकनि अपन कृति मे ओहि स्थानक नाम अंकित करेत 


छलाह । अतएव एहि आधार पर कोनो कविक जन्मभूमि तथा ग्रन्थक भाषा के 
स्थानीय भाषा सँ सम्बद्ध मानव भ्रमात्मक होयत । 

अवहट्ट जकरा सँ समस्त पूर्वाच्चलक भाषाक उद्भव भेल तथा जे कोनहु, 
समय लोक साहित्यक प्रतिनिधित्व समस्त उत्तर पूव" भारत मे करत छल अपन 
पूव'क कलेवर के बदलि मैथिली, मगही, भोजपुरी, बंगला, असामी, उडिया तथा 
नेपालीक रूप मे आब विद्यमान अछि । 

मैथिली भाषा-भाषी हेबाक कारणे एहि भाषाक इतिहासक प्रति स्वभावतः 
अनुराग अछि। फलस्वरूप “अवहटु : उद्भव ओ विकास” रिखल अछि। एहि मे 
हमरा कतए धरि सफलता भेटल अछि ई ते विद्वदूगणक निर्णय पर निर्भर करैत 
अछि किन्तु एहि मे प्रतिपादित बिषय-दोष, भाषाक दोष, एवं आन-आन त्र टिक हेतु 
हम मिथिला एव मेथिलीक विद्वान लोकनि सँ क्षमा याचना करैत छी तथा हुनका 
रोकनि सं हमर अनुनय अछि जे जं एहि मे कोनहुटा तथ्य होए तँ ओकरा अंगीकार 
करेथि अन्यथा मैथिलीक एक गोट पोथी बझि हमरा क्षमा करैथि । 


विद्यापति पावनि, 
१६ नवम्बर, १९७५ ई० 


-- राजेश्वर झा 


उद्भव 


पूर्वी भारतीय भाषाक विकासक जे अवस्था अवहट्रु नाम सँ प्रख्यात अछि भोकर 
प्राचोन रूप अपभ्रष्ट थिक्र । अपभ्रष्टक प्रसंग मे पतंजलिक वाक्य-- 

न म्लेच्छितवै नापभाषितवे, म्लेच्छो ह वा एष यदपशब्दः, म्लेच्छा मा 
भूम इत्यध्येयं व्याकरणम्‌ (महाभाष्य पस्पशाह्मिक) जकरा कुमारिल भट्ट अपन 
तन्त्रवात्तिक मे दोहरीलनि अछि" सं प्रतीत होइछ जे म्लेच्छ भाषा सँ बचवाक हेतु 
व्याकरणक अध्ययन आवश्यक भेल । स्लेच्छक अर्थं थिक अपशब्द । अपभाएण सँ 
अर्थात्‌ अपशब्दक प्रयोग सँ बचवे तँ व्याकरणाध्ययनक लक्ष्य थिक। एहि प्रसंग 
मे पतंजलिक वाक्य--“भूयांसोऽपशब्दाः, अल्पीयांसः शब्दा इति”, बड़ महत्त्वक 
अछि । हुनका हष्टिये' दृष्टशब्द'क? अर्थात्‌ अपशब्दक प्रयोग वाग्योगविद्‌* के“ 
दोषास्पद बनबैत अछि । अतएव शब्दक यथावत्‌ प्रयोगार्थं व्याकरणक विधानक 
प्रयोजन भेल। एहि सँ ई निस्सृत होइछ जे पतंजलिक समय अर्थात्‌ १५० ई० पूर्वे 
मे भारतीय आयंभाषा मध्य अपभ्रष्ट या विकृत शब्दक प्रयोग प्रारम्भ भए गेल छल 
जाहि प्रवृत्ति कै रोकब पतंजलिक उद्देश्य छलनि । 

अपन्नष्टक सम्बन्ध मे ईसाक तेसर शताब्दीक भरत अपन नाट्यशास्त्र मे 
एवंक्रमे उल्लिखित कएलनि अछि-- 

विविधा जाति भाषा च प्रयोगे समुपहूता । 

म्लेच्छदेशोपचारा च भारतं वर्षमाश्रिता ॥ 
एहि सं प्रतीत होइछ जे ईसाक तेसर शताब्दी मध्य विदेशी भाषा भारषवर्ष मे आश्रित 
भए जातिभाषाक रूप मे प्रख्यात भेल जकरा अपभ्रष्ट कहुल गेल । 

अपभ्रष्ट ईसाक दशम शताब्दी मृध्न्य लौकिक वा लोकभाषा नामे सेहो 
विख्यातु छल ।” एहि प्रसंग मे १२म शताब्दीक दामोदर विरचित उक्तिव्यक्ति- 


तन्त्रवात्तिक, पृष्ट २८३ 
महाभाष्य, प्रथम आहिक | 
२. दुष्ट शब्द: स्वरतो वणतो वा'` दष्टाञूब्दान्मा प्रयुंक्ष्महीत्यध्येयं व्याकरणम्‌ । 


महा० प्र आ० 
महा० प्र० आ० 


५. श्रपशब्दी हि लोके प्रयुज्यते साधुशब्दसमानार्थश्च, महाभाष्यक ठीकाकार कैयट । 


8? * ॥ 


प्रकरण नितान्त महत्वपूर्ण अछि । एहि सँ ज्ञात होइछ जे प्रत्येक देश मे लोक द्वारा 
अपभ्रष्ट बाणी मे साहित्यक प्रतिपादन होइत छल जकरा लौकिक वा लोकभाषा कहर 
गेल अछि ॥६ सर्वानन्दक टीका सर्वस्व मे जे. ११६० ई०क अवहटुक ग्रन्थ थिक सँ 
लौकिक प्रेहलिका सँ सम्बद्ध पाँच गोट पद्य एतए उद्धत कएल जाइछ* :--- 


(१) 


प्रश्न--को वर्णाद्य: क्व जलधिसुता कं च दीर्घादिसंज्ञम्‌ 
प्राहुर बुद्धः कमजयदसी तार्किक: के क्रियन्ते । 
आमन्त्र्यो वि: कथय विदितं कि पदं हेतुवाचि 
. जा णच्चेउं महइ महिला सा-वि वोल्लेइ कीसे ॥ 
उत्तर--अए चम्मार वादा वेहि । 


अर्यात्‌ वर्णमालाक प्रथम अक्षर की थिक ? “'अ” । जलधिसुता अर्थात्‌ लक्ष्मी 
कतए छथि ? “विष्णुक संग” । किएक विद्धानलोकनि दीघेकाल सँ विवेचना करेत 
छथि ? “एकम्‌”क हेतुये” । बुद्ध ककरा जीतलनि ? “मार” के । ताकिक की करैत 
छथि ? “विवाद” । पक्षी के” “वे” कहवाक थिक । कहू आपत्तिवोधक सर्वोत्तम ज्ञात 


शब्द की थिक? “ही” । कान्या नाचवाकाल की कहैत अछि ? हे चमार ढोल 
वजाउ । त 


(२) 
श्र०--शब्द: कः स्यात्‌ पुरुष वचनं कुण्डली कौ स्मरारेः 
काम्‌ अम्भोषेर्‌ हरिर उदहुरद्‌ वीवध पृच्छतीदम्‌ । 
हाण्डी कुण्डी आणेसि ण वडा कीस अंहार अत्थं 
जे पुच्छिल्ला से पुणु परिहारुत्तरं कीस देइ ॥ | 
उ०--नाही क्षुम्भार । 


अर्थात्‌ पुरुषवचन वोधक कोन शब्द थिक ? “नार? शिबक कानक अलेकरण 
की विकनि ? “अहि” । सागर सँ हरि किनका रक्षा कएळनि ? पृथ्वी के । कंधा 
पर आनवाक वस्तु के भार कहल जाइछ । भूखे हाँडी, कुण्डी किएक नहि अनलह ? 
जँ ककरहु एना इंटैत अछि तँ ओ पुरुष उत्तर दैत अछि--कुम्भार नहि छल । 

६. उस्तिव्यक्तिप्रकरण, कारिका ६ और ७क व्याख्या ।' 


७. सुकुमार सेन, प्राकृत एण्ड वर्नाकुलर वर्सन इन धमदासज विदग्धमुखमण्डल, 
सिद्धभारती, भा० प्रयम, पृ० २५७--२६४ 


(/ ३००३ 
(३): के 


प्र०--जा णीआणइ निदे विभोति सा कि वुच्चइ बोल्ल रे संभालि।. 
जो तिल-सरिसव पोडइ घाणी कीस भणिज्जइ सो विण्णाणी ॥ 


उ०--सुतेल्ली । . 

अर्यात्‌ हे भित्र ! कहू ओहि स्त्री के” की कहबैक जे नीद्रा मे वेहोश रहि किछु 
नहि जनैत अछि? “सृतेलि'। ओहि बनिर्या के” की कहबेक जे तिल और 
सरिसव के. संगहि घानी दैत अछि ? सृतेल्ली। . | 


(४) 


प्र ०---नीरसउ उण बहु-गुणमन्तउ भमइ निरन्तर निच्चलु होन्तड । - 
तरु गिज्जइ णउ फलु पत्तु तसु जो परिजाणइ पावइ से जसु ॥ 


उ०-गुणश्क्लो। | 

अर्थात्‌ नीरस भेलहुँ वहुगुण सँ सम्पन्न निरन्तर नीचे डोहछ । तरु थिक 
किन्तु फल-पात सँ विहीन अछि। जे एकरा बूझत ओ यशक भागी बनत । 
गुणरुक्ख अर्थात्‌ डोरी । | 


(५) 


प्र ०--घरिं घरि बुल्लइ सअल-पिआरी जीवन्ती बेरयरी सा हो नारी । 
वन्ध मुच्चह खणि एकल्ली तह जाणह जह जाइ ण पेल्ली ॥ ` 7 

उ० पासासारी । 

अर्यात्‌ सभहक म्रिये घर-घर घूमैत अछि, जाबत जीबैत अछि ताबत ओ 

{ शत्रुता उत्पन्न करेत अछि। खने बंधन मे रहैछ, खने मुक्त भोर 


नारी सभ स 
खने एकसरि। कहू ओ जावत फेकल नहि जाइछ तावत नहि घुमैत अछि ? 


पासासारी । | 
अवह्टु प्रहेलिकाक प्र 
कहल जाइत छेक । विवा 
परिपाटी मिथिलाक संस्कृति मध्य बड़ भ्रा 
छल जकर अथे तँ छलक किन्तु वाह्य भाच 
हेतु हष्टकूट मे प्रशन कएल जाइत छुलैक और पुनः 


चलन मिथिला क्षेत्र मे बड़ ब्यापक छल जकरा हष्टकूट 
हुनद्विरागमनक अवसर पर बरियाती के दृष्टकूट पुछबाक 
चीन एवं ब्यापक छल । दृष्टकूट भो प्रहेलिका 
रण कुटिल होइत छल । बुद्धिक परीक्षाकः 
ओकर प्रतिस्पर्धा मे दृष्टकूटे द्वारा 


| [ (४ ) 


| प्रत्युत्तर देल जाइत छल । एहि सँ सम्बन्धित निम्नलिखित पद्य उद्धत कएल 
| जाइच :-> 
(५ | ४2) 
| प्र०--मध्य निमित मनोहर वेदिः प्रेक्षणादिककुतूहल पुणे: । 
गीतलीन तरुणीगण रम्यः स्वगं खण्ड इव मंडप एषः ॥ 
उ०--जेनइ मध्यि चहु दिसि नूतन वेहि ज्वारा करिउ मंडित । 
लक्ष्मी करिउ अखंडित चउरी चतुर चित्तु चोरइ॥ . 
प्रेक्षषतीय प्रमुख कुतुहल संकुलु । 
धवल मंगल गीतगान तत्पर सुन्दर-सुन्दरी-जन मनोहर ॥ 
विचित्र पवित्र चंद्रोदय सहितु स्वगं खण्ड विजित्वरु मंडपु सोभइ । 


(२) 
श्र०--तथ्तं तपः साधुजनाय दत्तं दानं स्मृता पंचनमस्क्रिया च । 
सतीर्थ यात्रा विहिता च तेन पुण्येन लब्धा भवतः स्वसेयं ॥ 
उ०--मईइ पूविलइ भवि निर्मेलुबार भेदु तपु कीधड । 
चारि त्रिया तपोधन किही भावना पूर्वकु दान दोधउ । 
अनइ जिनशासन सारु, पंच परमेष्टि नमस्कार स्मरपउ । 
श्री शत्रुजय गिरिनार सरीखइ तीथि जाइउ । 
. श्री वोतराग पूज्या, तीणि पुण्यकरिउ मइ ताहिरी वहिणलाधी ॥ 
कविकोकिल सेहो प्रहेलिकाक चर्चा अपन गीत मे ठाम-ठाम कएलति 
अछि :-- 
माधव माधव होहु समधान । 
तुभ विनु करब भुवन रितुपान ॥ 
प्रथम पचीस अठाइस भेल । 
ता सम वदन हेम हरि लेल ।। 
पचिस अठारह बिस तनुजार । 
छिति सुत तेसर से जीव मार ॥ 
सुमिरिय माधव ते दिन सिनेह । 
जे दिन सिह गेल मीनक गेह॥ 
भतइ विद्यापति आखर लेख । 
' बुधजन होथि से कहथि विशेष ॥ 


>> शा चमका क 


च्च 


FE A, 
एहि गीत मे भुवनरितुक अर्थ विष; प्रथम भक्षरक अथे क; पचीसमक म; तथा 
अठाइसमक अर्थे ल कएल गेल अछि। अतः प्रथम पचीस अठाइसक अथे भेल “कमल? । 
हेमक अर्थ भेल विरहरूपी पाला । पचीसक अर्थं म, अठारहक द, तथा बीसमक न 
भर्यात पचीस अठारह बीसक अर्थ भेल मदन । छिति सुतक अर्थ मंगल, तेसरक अर्थे 
भेल तेसर स्थान अर्थात्‌ शुक्र प्रभातकाल मे उदित होइछ । सिहक अर्थक नाम भेल 
म अर्थात्‌ जाहि अक्षर स॑ शब्दक आरम्भ होइछ जेना मस्तक तथा मीन राशिक नाम 


भेल प अक्षर अर्थात्‌ पद । भावार्थ भेल जेजाहि दिन सिह राशि मीनक घर गेल 
अर्थात्‌ मस्तक पायर पर पड़ल । 


वस्तुतः एवंक्रमक लौकिक पद्य मिथिला मे परम्परा सँ लोककंठ में परिब्यासत 
अछि जकर संग्रह होयब नितान्त आवश्यक थिक । 


लौकिक शब्दक प्रसंग मे चरकक टीकाकार चक्रपाणिदत्त तथा सुश्रतक 
टीकाकार दलहन जे प्रायः ११म तथा १२म शताब्दीक थिकाह पूर्वदेशमे प्रचलित 
शब्दक क्रम मे “इति .लोके? तथा “इति लोके ख्याते? एहि दुई गोट वाक्यक उल्लेख 
करैत अखरोट, अंकोल, अमरा, अमल-चँगेरी, घेवर, धामन, वकुच्ची, हरिताल आदि 
शब्दक चर्चा करैत छथि जे पूर्णतः मैथिलोक शब्द थिक । 


मैथिली भाषाक उद्भवक प्रसंग मे मुण्डारी या कोलियारी भाषाक विश्लेषण 
एवं विवेचन होयब बड़ अनिवार्यं अछि जकर प्रत्यक्ष प्रभाव पूर्वाच्चलक भाषा एवं 
संस्कृतिक ऊपर पाओल जाइछ । 


कोल जातिक मुण्डा, संताल, खरिया, हो, असुर, बिरहोर आदि प्रमुख 
शाखा अछि। एहिमे कोल और भील प्रधान अछि जे भारतीय संस्कृति और 
सभ्यता के” अंगीकार कएलक । प्रो० सिल्युस्की प्राचीन संस्कृत साहित्य मे वणित 
“पुलिन्द कुलिन्द? के" मुण्डा या कोल मानत छथि।* संस्कृत साहित्य मे वणित 


निषाद जातिक सम्बन्ध सेहो कोल जातिए सँ अछि जे भील और सवर दूई गोट. 


शाखा मे विभक्त छल। कोल जातिक एक शाखा ओराँव अछि जे अपना के 
“कुरुख” कहैत अछि जकरा धाँगर, कुदा, मोदी ओर किसान सेहो कहल 
जाइछ ।* घाँगरक सम्बन्ध धानक खेत सँ; कुदाक धरतीक कोरबा सँ; मोदीक 
सम्बन्ध बाँध बाँधवा सँ तथा किसानक सम्बन्ध खेती-बारी सँ अछि । 


८. मेन इन इण्डिया, अंक १०, भाग २-३, १० १८५ 
९. ओतहि, अंक ११, भाग १-२, १० ३० 


बालो 
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` कोल और द्रविड़ के” किछु विद्वान एके मानत छथि किन्तु 
शाखाक जाति थिक जकर आगंमन 'भोरतवष मे भिन्न- 
कोल जाति दक्षिण-पूवं सँ आयल तथा सम्पूर्ण देश मे प्रसारित 

द्रविड़ जातिक लोक उत्तर-पश्चिम सँ आबि पव॑त श्वुद्धुला मे भगौलक ज 
| ` कर 
दशा सेहो पश्चात्‌ आयक द्वारा ओहि क्रमक भेल। इएह कारण थिक जे कोल जाति 
आर्यक संस्कृति एवं धमं के तँ अंगीकार कएलक किन्तु द्रविड़ अहुखन अपन पूर्वक 
संस्कृति, धर्म और भाषा के सुरक्षित रखने अछि जकर प्रभाव पूर्वा्चलक भाषाक 
ऊपर पाओल जाइछ। हो भाषाक जे मण्डारोए भाषाक एक गोट रूप थिक मैथिली 
भाषाक ऊपर प्रभाव पाओल जाइछ तथा मैथिलीक असंख्य शब्द-सिंगार, लाभ, 
वोदोल, जोन्लु, कोतो (कतेक), गुस (घुस), कोनिया (कनिया), वोर (वर), डाकू, 
भटकर, सिकरी, हट, हाट, पुरा, अकाचका, चरी, दावी, रोग आदि हो भाषाहि सँ 
सम्बद्ध अछि । एहि तरहे' द्रविइक दोसर शाखा “कुरुख” भाषाक शब्दक सम्मिश्रण 
सेहो मैथिली मे पाओल जाइछ। कुरुख भाषाक जिया-काया (जीव और काया); 
इजब (उठब), खोटब, होअब आदि कतिपय शब्द मैथिली मे तँ प्रयुक्त होइतहिँ अछि 
संगहि कुरुख भाषाक सम्प्रदान कारकक “गे” प्रत्यय, तेलगु मे “की”, केनाड़ी मे गे; 
भोजपुरी ओर बंगला मे के तथा मैथिली मे के, के”, कै एवं काँक रूप मे व्यवहृत 
पाओल जाइछं। एवंक्रमे' संताली भाषाक व्याकरणक तँ पुणं प्रभावे मैथिली 


व्याकरणक ऊपर अछि । 

संताली भाषा मे प्रयुक्त “रे” प्रत्यय आन शब्दक संग मिलि पृथक रूप मे 
संयुक्त प्रत्यय बनैत अछि जेना तल शब्द में “रे” प्रत्यय मिलि “तलरे? शब्द बनल 
जकर अर्थ भेल तल--मध्य और रे-मे अर्थात्‌ मध्य मे जकरा सं मैथिलीक 
“तर-मे”” शब्द बनल जेना गाछ तर मे, घर तर में भादि। एह तरहेँ संताली 
भाषा मे प्रस्युक्त “मे” प्रत्यय मैथिली भाषाक अधिकरण कारकक रूप मे ्यबहृत 
होइछ। संताली भाषाक “(मेत मे”, “खेत मुर शब्द से मैथिलोक घर मे, खेत मे, खेल 
में आदि शब्द साम्य प्रतीतः होइछ तथा क प्रत्यान्त संताली pede का 
इनाक, नीनाक आदि शब्द सँ मैथिलीक हुनक, तिनक, हिनक द्‌ eres 
एवंक्रमे/ संताली भाषाक व्याकरणक आनो-आन नियम सँ मैथि भाषाक 


नियम साम्य अछि । 


एहि प्रसंग मे 'जनँल आफ दि अमेरिकन ओरि 
भाग ३, पृ० ४०२ मे डा० सुभद्र झाक 'कोरमेसन आफ 
श्री के० डे० ब्रीसेक समालोचना निबंध बड़ महत्वपूर्ण 


भिन्न समय मे भेल | 


एन्टल सोसाइटी, अंक 57 
दि मैथिली लेंगुएज क ऊपर 
अछि जकरा स्वतः डा? झा 
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वार्ततीक क्रम मे समोचीन, तथ्यपूर्ण एवं युक्तिसंगत मानलनि अछि अतएव समा- 
लोचनाक किछु तथ्य के” नमूनाक क्रम मे एतए प्रस्तुत करब उपयुक्त प्रतीत होइछ । 

डा० सुभद्र झाक कथन जे वाचस्पति मिश्र द्वारा प्रयुक्त “हरी” शब्द मैथिलीक 
शब्द थिक के उपयु'क्त निवंध मे संताली भाषाक “हरी” तथा “हरो-बीरो” शब्द सँ 
उद्भूत कहल गेल अछि । डा० झाक मैथिलीक वाक्यरचना तथा विशेषण एवं विशेष्य 
शब्दक प्रसंगक लालटेस, उज्जर घप-धप, पीयर ढाउस, कारीखटखट, हरीयरकचोर 
आदि के संतालीएक शब्द मानल गेल अछि। एहि तरहे' झनकब, सनकब आदि 
सेहो संतालीएक शब्द थिक। मैथिलीक वाक्यरचना एवं उच्चारण मे संतालीक 
प्रभावक दिग्दर्शन तँ कराओले गेल अछि संगहि मंथिली-ब्याकरणक नियमक उद्भव 
मे सेहो संतालीक श्रेय मानल गेल अछि तथा क्रियाविशेषण सँ उद्भूत यौगिक क्रिया 


'शब्द--भीत र, बाहर, ऊपर, पछुआ, भगुआ आदि के संतालीएक डारि कहल गेल अछि । 


एवंक्रमे/ मैथिलीक ढोढ़ शब्दक उद्भव के डा० झा संस्कृतक दु दुभि शब्द 
द शब्द सँ मानळनि अछि किन्तु निबंध मे ढोढ़ शब्द के! संतालीक शब्द कहल गेल 
अछि । मैथिलीक कुब्बर शब्द संस्कृतक कुब्जक सँ उद्भूत नहि भए संताली भाषाक 
कुव्बड़ा या कुवरा सँ तया चापब शब्द संस्कृतक क्षपति सं उद्भूत नहि भए संतालीक 
चापौ सँ उद्भूत मानल गेल आछि । 

मैथिलो मे प्रयुक्त 'उ' उपसगंक उद्भव संस्कृतक उद्‌ सँ डा० झा मानलनि 
अछि किन्तु निबंध मे उतटा, उल्ल-फुल्ल आदि शब्द के” संतालीक शब्द तथा 'उ' 
-उपसगँक उद्भवक आधार संतालीए के मानल गेल अछि । एहि तरहे भीर, ठुक, 
फरी, फार, घेर, घर, दब, आदि के. संतालीएक शब्द मानल गेल अछि तथा क्रिया- 
विशेषणक शब्द फेर संस्कुतक पुनः शब्द सँ उद्भूत नहि भए संतालीक फेराओ भौर 
'फेराफेरी शब्द सँ भेल अछि । एवंक्रमे +वहुरी शब्दक सम्बन्ध संताळीक विहुर शब्द सँ 
अछि । मैथिलीक चुपेचाप शब्द संस्कृतक चपन सँ उद्भूत नहि भए संताली शब्द चुप- 
चाप सँ तथा चप-चप, टक-टक, टकटकी, भरखरि आदि शब्द के संताळीए भाषाक 
शब्द मानल गेल आछि। 

अधिकांश मैथिली शब्दक उद्भवक प्रसंगक डा० झाक वचन जे एहि शब्द 
सभहक उद्भवस्त्रीत संदिग्ध अछि के निबंध मे संताली सँ उद्भूत मानल गेल अछि 


'यथा--उखरि शब्द संतालीक उखरि सँ; टुगर शब्द टुअर सँ; टोक संतालीक टोकोउ 
शब्द सँ; टहलब संतालीक टहलोउ सँ; ठठरी संतालीक ठठरा सँ; डगर संतालीक डहर 


शब्द सँ; डेली शब्द संतालीक डीली शब्द सँ तथा लवरा, डवरा, एड़ी आदि शब्दक 
सम्बन्ध विशुद्ध संतालीए भाषाक शब्द से अछि। 


(न 


मैथिलीक शब्द तथा व्याकरणक उद्भव मे संताली भाषाक अतिरिक्त मुण्डारी : 
भाषाक प्रभावक चर्चा सेहो उपयु'क्त निबन्ध मे कएल गेल अछि तथा क्रियात्मक 
प्रयोगक शब्द कपच, झपट आदिक उद्भव मुण्डारी शब्द कपचौउ, झपटोउ आदि धी र? 
शब्द सं मानल गेल अछि । 3 
उपयु'क्त निबंधक तथ्यक विश्लेषण सँ निस्सृत होइछ जे मैथिली भाषाक _ i 
इतिहास जे बड़ प्राचीन अछि संताली एवं मुण्डारी भाषा सँ क्रमशः पूर्ण प्रभावित भेल ` 
तथा मेथिलीक विकास मे एहि भाषा सभहक बड़ वैच भवदान पाओल जाइछ, 
जकर स्पष्ट छाप पुर्वाञचलक भाषाक ऊपर अछि । 
पी० ओऽ बोडिङ्ग 'संताल कोष”, भाग ३क भूमिका मे लिखलनि अछि जे को 
ई स्वभाविक एवं तथ्यपूणे नहि थिक जे संतालक भाषा ओहि भाषा सँ 
प्रभावित भेल अछि जकरा संग रहबाक ओकरालोकनि के अवसर भेटलैक अछि ? 
मात्र इएह कारण थिक जे ७५ प्रतिशत संताली भाषाक शब्द ठेठ मैथिलीक 
शब्द थिक जेना--अगर-बगर, अगर-विगर, कुरकुर, कुट्टी, खाक, चप-चप,. 
चर-चर, चढ़हा-चढ़ही, चटिया, चटकी, चटनी, छमक-दमक, छम-छम, छट-पट,. 
जाल-जंजाल, जाति-पाति, दुषा-दुषो, धाम-धूम, धामस-घुमुस, घार-ढुर, देखजोख,. 
गुदगुद, गुगुळ, घचपच, घनरघनर, घसर-घुसुर, घसर-पसर, सिकरी-मकरी, 
तनातन, तपतप इत्यादि । 
तैथिळीभाषीक संग संतालक संपर्क बढ़त गेल तथा दुहु दिशि सँ शब्दा- 
वलीक आदान-प्रदान होमय लागल । आगि तथा आगि सँ कोनो चीज के भुजवाक 
संगहि “सेंगल” शब्द सँ मंथिलीक सेकल; “जोल” सँ जराएव; “इसिन” सँ उसनब 
आदि शब्दक उद्भव भेल । गामक भर्य मे संतालोक “आतो” एवं मुण्डारीक “हातो” 
शब्द व्यवहृत अछि । की मैथिलीक “हाता” शब्द एहि सँ साम्य नहि अछि ? 
संताली भाषा के” सेहो मैथिली कोनो ने कोनो रूप मे अवश्य प्रभावित 
कएलक जकर तुलनात्मक अध्ययनक आवश्यकता अछि । , 
एहि तरहेँ रेभ० जॉन हॉफमन इन्साइक्लोपोडिया मुण्डारिका, भाग प्रथमक  । | 
भूमिका, पृष्ट-२-३ मे उल्लेख कएलनि अछि जे आयं भाषाक अनेक शब्द मुण्डारी भाषा . Hh: 
से सन्निहित अछि। भोहि शब्द सभ मे सँ कतिपय शब्द तँ संस्कृत सँ तथा [5s 
कतिपय आन-आन भारतीय भाषा सँ सम्बन्धित अछि। अतएव की एहि सँ ई 
नहि निष्कर्ष कएल जाए सकेछ जे आये भाषा तथा मुण्डारी भाषा दुहुक खोत 
FE चीन काल मे एके छल ? 
| प्रसंग मे पैशाची भाषाक प्रसंगक विश्लेषण बड़ महत्वक होयत ।' 


सु 


( १ 3 


पैशाची के भूतभाषा सेहो कहू जाइत छल । पिशाच या. भूत नामक जाति 
नीच श्रेणीक जाति छल । धनंजय अपन दशरूपक मे. एहि तरहे' एहि प्रसंगक 
उल्लेख कएलनि भछि :-- 

पिशाचाष्यन्तनोचाद्रौ पैशाचं मागधं तथा । 

यह शं नीचपात्रं यत्तद्देशे तस्य भाषितम्‌ ।॥।२।६६॥ 


धनंजयक पूर्वक लेख़कलोकनिक अनुसार पैशाची अथवा भूतभाषा नीच 
जातिक भाषा छल जकरा प्रत्येक देशक ओहि श्रे णीक लोक व्यवहार करैत छल अर्थात्‌ 
प्रत्येक देशक पृयक-पृथक पेशाची भाषा छलैक । हानंछीक१” अनुसार पैशाची निम्न 
श्रोणीक प्राकृत छल जे द्रविड़ जातिक द्वारा बाजल जाइत छलक । सेनाट पैशाची के” 
भपभ्र'श मात छथि तथा वररुचि पैशाचीक प्रयोग नहि कए एहि भाषा के प्रायः 
सेहो अपञ्नशे मानलनि अछि । धनंजय पिशाच और मागध के” समान मानेत 
छथि तथा राजशेखर संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्र'श सँ पृथक भूतभाषा अर्थात्‌ 


दशीभाषा जकर तात्पय गामघरक भाषा छल मानलनि अछि एवं काव्प- . 


परुषक चरण के” पैशाचीक संज्ञा देलनि अछि । 
देशी भाषाक प्रसंग मे भरतक नाट्यशास्त्र मे बड़ विशिष्ट वर्णन, पाओल 


जाइछ। संस्कृत एवं प्राकृत भाषा चारि प्रकारक होइत छल जकरा अभिभाषा 
(अतिभाषा), आर्यंभाषा (अघँभाषा), जातिभाषा तथा जात्यंतरी भाषा कहल'जाइत 
छुलैक । अभिभाषा देवतालोकनिक, आय्यंभाषा राजालोकनिक संस्कारथुक्त शब्द से 
सम्पन्न, जातिभाषा म्लेछ शब्द सँ युक्त तया जात्यंतरी भाषा ग्राम, अरण्प्रक पशुक 


भाषा छल ।११ 
पैशाची भाषाक प्रसंग मे तिब्बती परम्पराक बड़ महत्त्वपूर्ण स्थान अछि । 


तिब्वतीक अनुसार तिब्बत मे “स्थविर! लोर्कात अपन धमग्रल्य के पैशाची भाषा 


मे लिखत छलाहू १% । 
एहिसभ सँ निस्सृत होइछ जे पैशाची गाम-घर मे रहनिहारक भाषा छल 


+ कक ? शब्दक 
जे व्याकरणक नियम सँ स्वतन्त्र एवं स्वच्छुन्द छल । अहोम भाषा मे “खउ ” शब्दक 


अथे होइछ धान और मिथिला मे जतए धानक बोझ राखल जाइछ ओकरा “खउ- 
महार” कहल जाइछ। “खउठमहार” शब्दक सम्बन्ध अ गेम भाषाक “खड 
शब्द सँ अछि । 


१०. गोडियन ग्रामर, ११ 
११. नाट्यशास्त्र, अध्याय १७ 
१२, लोकोते, एसेज आन वृद्दत्‌कथा, १० २७ 
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मैथिली भाषी क्षेत्रक दक्षिणी पूर्वी भाग मे मुण्डा, शवर तथा द्रविड जातिक- 
जोक अछि। संताल, मुण्डा, ओराँव आदि जाति प्रागेतिहासिक मुण्डो तंग 
द्रविड़ जातिक वंशपरम्पराक थिक। फलस्वरूप मुण्डारी भाषाक असंख्य शब्द २5 
मैथिली शब्दक रूप मे प्रयुक्त पाओल जाइछ जेना-भकवक, अकिल, बेर-बेर, विदिर- 
विदिर, गम-गम, गप-सप, गड़-बड़, हर-वर, हराहुरी, जप-जाप, जवे-जवे, जोर-जुलुम, 
जोरा-जोरी, लदवद, लुदुर-लुदुर, लतर-पतर, ललोपतो, लुतफुत इत्यादि.) Pkg 


| | 


है 
शं 
शा 
? 
)॥ 
& 
६: 
हँ 


१५ 
हैं 
+ 
4 
® 


$ 
द 
ये ३४ 
है 3 
7.) 
4 


पूर्वी भारतीय भाषाक ऊपर द्रविड़ भाषाक प्रभावक प्रसंग मे प्रो० एस० वट 
छेवीक मत थिक जे प्राचीन भारतक किछु भौगोलिक नाम जेना--कोसल-तोसल, अंग: ' | 
बंग, कलिग-ब्रिलिग, उत्कल-मेकल तथा पुलिन्द-कुलिल्द जाति सम्बन्धी युगल नाम ४ 
आग्नेय देशी भाषाक पद रचनात्मक व्यवस्था द्वारा प्रभावित अछि। भारतक ` छ 
आधुनिक पूर्वी भाषाक सम्बन्ध मे प्रो० सिल्युस्कीक निर्णय बड़ मनोरंजक अछि। | 
ओ अपन एक निबंध मे बंगलाक कुड़ी शब्दक (जकर तात्पयं बीस सँ थिक तथा जे दु 
शब्द मिथिलाश्चल मे सेहो व्यवहृत एहि अर्थ मे अछि) उत्पत्तिआग्नेय देशी क्षेत्र सँ 
मानळनि अछि तथा संख्याक उत्पत्ति कौड़ी सं निश्चित कएलनि अछि ।* $ | 


. एवंक्रमे' भारतीय आयंभाषाक ताम्ब्रूल, तास्वुली, तम्बली, ताम्बूलम 
शब्द आग्नेय देशी थिक । पानक खिल्ली बनेबाक निमित्त ओकर पात के मोडल | 
जाइछ। कम्वोडी भाषा मे मोड़वाक तथा ओहि सँ संबद्ध विचारक हेतु मुर- ४ 
मोड़व, मुल-गोल , गेमुल-मोड़ आदि शब्द अछि । संताली भाषा मे एहि सँ संबद्ध शब्द | 
“अछि गुल्लु-मुल्लु अर्थात्‌ तरहथ्यी पर गढ़िकए गोळ करब । अतएव आग्नेय देशी | 
भाषाक एक क्रियात्मक धातु मुल<<मुर थिक जकर अर्थ थिक मोडब । पानक पात छु 
'अर्यात्‌ जे;मोड़ल जाइछ प्रायः;एहि धातु सँ नाम पडल । एहि तरहे ऋग्वेदक मयर 
शब्द मयूक, मरू तथा मरूक शब्द सँ उद्भूत भेल। 
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एहि तरहे” तिब्बती शब्दक प्रभाव; पूर्वी भारतीय भाषाक ऊपर सेहो परिलक्षित 


द हेयक मुत्युक उपरान्त अर्थात्‌ ई० सनक सातम शताब्दी मे मिथिला पर 
| र 

| po ee क तथा किछु दिनक हेतु मिथिला तिब्बती प्रशासनक अन्दर 
| rd 2 त i सातम शताब्दी सँ तेरहम शताब्दी धरि पूर्वी भारत एवं 
| ns स्कातक सम्बन्ध बनल रहल। फलस्वरूप ह्वे नसांग के“ जे सातम 
। ५: “पतक भ्रमण कएलनि बंगाल-असमक सीमावर्ती क्षेत्र 

| व्वती-चीनी जाति सँ साम्य प्रतीत भेलनि । पक र २५० 


त्योनी बाः 
१३, 
| शिव शेखर मिश्र, भारतीय संस्कृत में आर्येतरांश, पृ० ३३ 


( ११ ) 


दर्वी भाषाक ऊपर तिब्बती शब्देक प्रभावक प्रसंग मे? तिब्बती शब्द 
“बस” बड़ महत्वक अछि। वंस शब्दक अर्थ थिक आद्र अर्थात्‌ दल-दल । बौद्ध 
ग्रन्थ ्रंगुत्तरनिंकाय मे सोलह 'जनपदक वर्णनक क्रम मे मात्र एकहि स्थल पर बंग 
शब्दक उल्लेख केएल गेल अछि किन्तु वंस शब्दक उल्लेख अनेक स्थल पर पाओल 
जाइछ । वस शब्दक तिब्बती उच्चारण बड होइछ जकरा सँ बङ्ग शब्दक उत्पत्ति 
भेल तथा, “आल? शब्दक संबन्ध द्रविडक “आल?” शब्दे सं अछि जकर अर्थ होइछ 
राखब। अतएव बंगालक नामकरण मे तिब्बती एवं द्रविड़क संयुक्त शब्द के श्रेय 


अछि। ` एहि तरहे' तिब्बती शब्द क्लैकअ सँ कल्क; हृद्जमवुः सँ जम, डू नवअ सँ 
डोम शब्दक उद्भव भेल । 5 


द्रविड़ भाषाक प्रभाव पूर्वी भारतीय भाषाक ऊपर सेहो पाओल जाइछ । द्रविड 
शब्द एंड सँ एँडी; मूले सँ मुड़ो, तथा नरव सँ नस शब्दक उद्भव भेल । एवंक्रमे” पूर्वो 
भारतीय भाषाक शिखा, चिकठल, किडा आदि शब्द द्रविड़ भाषाक शब्द थिक । 

। किछु द्रविड भाषाक ऐहेन शब्द अछि जकर विश्लेषण बड़ विलक्षण अछि। . 
एहि प्रसंगक एक गोट शब्द प्रछि उल्ला । उल शब्दक अथं होइछ मरब या चिकरुब । 
एहि शब्द सँ उल्का और हल्ला शब्द बनल । चिक्का और कबड्डीक सम्त्रन्ध द्रविडहि 
सँ अछि । एहि खेलक तात्पर्यं नकली युद्ध और ओकर मोर्चा सँ थिक जे एहि विशाल 
देशक आदिवासी लोकनिक द्वारा पू मे प्रयुक्त छल । एवंक्रमे चिड़िया, चील, 
चिल्होर, चिरई शब्द द्रविड़ शब्द थिक तथा द्रविड़ शब्द कुयिल सँ कोइली, च्‌ सँ 
च्‌ ध्वनि आदि शब्द सम्बद्ध अछि । 

एवंक्रमे' पुरवांचलक सम्पर्क मे रहला सँ मुण्डारी एवं द्रविड़ भाषाक ऊपर 
पुर्वाचलक भाषाक प्रभाव सेहो पाओल जाइछ कथा कतिपय पुर्वाचलक भाषाक शब्द 
मुण्डारी एवं द्रविड़ भाषा मे सेहो प्रयुक्त होइत अछि। 

एहि तरहे* टर्नर नेपाली कोषक भूमिका, पु० १४ मे उल्लेख कएलनि अछि 
जे नेपाली भाषा पर समतल भूमिक “बड़ प्रभाव परिलक्षित अछि। एकर श्रतिरिक्त 
नेपालक कान्तिपुर,. भातगाँव, वेनपा. और पाटनक राजदरवार में कतिपय 
मैथिली भाषा मे नाटक एवं सरस. गीति-काव्यक रचना १३म-१४म शताब्दी मे भेल 
फलतः नेपाली भाषाक उदभव ओ विकास मे मैथिलीक अवदान तँ अछिये संगहि 
नेपाली भाषाक ७४ प्रतिशत शब्द--अगल-बगल, भकिल, »गोचर, अट्टा, अदल- 
८ पैदल, अवकाश, कचर-कचर, खनाखन, गमागम, चकनाचुर, री चकाचक, छनाछन, 
`. छन-छन, छानविन, छाम-छुम, छुत-छात, झल-झल,झिसि-मिसि, भास-भुस, हकार- 
“0 _ म्हार, हाक-पाक हत्यादि ठेठ मैथिलीक शब्द थिक । | 


( १३) 


एहि प्रसंग मे डा० सुनीति कुमार चटर्जी अपन ग्रन्थ 
एण्ड डेभलपमेन्ट आफ दि बंगाली लेंग्वेज, भाग १ मे लिखलनि अछिजे ॥ 
कुरा जकरा पव॑तिया, गोरखाली या नेपाली कहल जाइछ, बड़ प्रख्यात पहा | 
भाषा थिक । 

एहि भाषाक सम्बन्ध नेपालक तिब्बती-बर्मी भाषा सँ अछि जे ईसवीसाक. 
अट्टारहभ शताब्दी सँ किन्तहु प्राचीन नहि भए सकंछ । ई भाषा पश्चिमी नेपाल मे. 
प्रसारित छल तथा पुर्वी नेपाल मे खसकुराक आगमनक पूर्वे सँ मैथिलीक प्रधानता 
छलेक* ४ । वस्तुतः नेपालक तिब्बतो-बर्मी नेवार शासनक प्रारम्भे सँ अंठारहम 


SEY 


एकर अतिरिक्त असमक खासी, मौन एवं रुमेरक प्रारम्भिक इतिहास अर्थात्‌ | 


कंबोडिया तकक भुभाग मे पसरि गेल । एहि जातिक एक गोट शाखा कोल जाति, 
छल जे आर्यं भाषा के स्वीकार कए हिन्दू संस्कृतिक एक अंग बनि गेल ।१५ 


तिव्बती-बर्मी जातिक एक गोट शाखा तिब्बती जातिक रूप मे परिणत भए 
नेपालक हिमालय-तराय, उत्तरी बिहार (मिथिला), बंगाल और असम मे बसि । 
कोल और द्रविड़ जातिक संग घुलि-मिलि के गंगाक समतल भूमिक भाषाक ऊपर ; 
अगन प्रभाव स्थापित कएलक ।१$ प्रतीत होइछ जे नेपालतरायक सप्तरोक प्रख्यात . 
` गाम कोइलारीक सम्बन्ध प्रायः कोल जातिक निवासस्थलक रूप मे अछि तथा ' 


4 


लोरिकाइनक कोलमकरा राजाक सम्मन्ध कोले सँ छल जे प्रायः १०म-१ १म शताब्दी : 
मध्य मिथिलाश्वलक कोनो क्षेत्रीय शासक होयताह । | 

उपयु'क्त विश्लेषण सँ निस्सृत होइछ जे भरत जाहि विभाषा के” स्वीकार 4 
कएलनि अछि ओ गह्वर-्गुका तथा प्रकृतिक एकान्त स्थल मे रहनिहार | 
प्रकृतिवासीक उक्ति छल जे आयंभाषाक संग मिश्रित भए व्यामिश्रक भाषाक नामे है! 


१४ १०१० 

१५ सुनीतिकुभार चटर्जी, ओरिजिन एण्ड डेवलपमेन्ट आफ दि बंगाली लॅंग्वेज, 
भाग १, पृ० २९ 

१६ ओतहि, पृ० २९-३० 


जा 


CEE, 


उल्लिखित भए अपभ्रष्ट नामे” सम्बोधित भेल जे पश्चात लौकिक, ग्राम्य और 
देशी कहौलक। नामिसाधु काव्यालंकारक टीका मे; हेमचन्द्र काव्यानुशासन मे 
ततथा वाग्भट्ट ग्राम्य भाषाक उल्लेख कएलनि अखि । एहि सँ प्रतीत होइछ जे 
ओहि युग मे क्षेत्रिय भाषा मे साहित्यक रचना प्रारम्भ भए गेल छल। नव काव्यक 
भाषा के देशी कहबाक प्रथा एतए. बड़ पुरान अछि। स्वतः पाणिनि संस्कृत 
के “लोके वेदे चर अर्थात्‌ लौकिक भाषा कहलनि अछि। पश्चात प्राकृत, 
अपभ्र श ओर अवहहु देशी नाम सँ सम्बोधित भेल । स्वयंभू. तथा पुषपदंत सन कवि 


अपन भाषा कै देशीमाषा . तथा. विद्यापति देशीवचनक संग अवहट्टु के नियोजित 
कएलनि । व 


देशीभाषाक प्रसंग मे डा० गजानन वासुदेव तगारेक मत थिक जे देशी 
भाषाक शब्द सस्कृतक नियम सँ पूर्णत: स्वच्छन्द और स्वतन्त्र "८ अछि ज्ञकरा पर 
क्षेत्रियताक प्रभाव परिलक्षित अछि। एहि तरहे* कालक्रमे जेना प्राकुृति-अपभ्न शक 


ग्रन्थ मे जतए संस्कृतक हेतु सक्क्रय, प्राक्कतक हेतु पाइय ओ पाउँअ, अपभ्र शक 


हेतु अवहंस तथा अब्भंस इत्यादि रूप प्रयुक्त भेल तहिना अवहत्य, अवहठ, अवहट, 


आदि रूप अपश्रष्टट तद्भव रूप थिक जकर प्रयोग पुर्वी भारतीय भाषाक परवर्ती 
'कविलोकनि विशेषतः कएलनि । ईसाक <म शताब्दी मे स्वयंभ्‌ अवहत्थ१९ शब्दक, 


१२म शतांब्दीक अहहमाण अवहट्ट शब्दक*", १३म शताब्दीक ज्यत्तिरीश्वर 
अवहठ*१ शब्दक, १४म शताब्दीक विद्यापति अवहट्टु*९ शब्दक तथा १६म 
शताब्दीक प्राकृत-पेंगलमक टीकाकार वंशीधर अवहट्‌ शब्दक प्रयोग कएलनि 
अछि जनिका सभहक सम्बन्ध पूर्वं देश सँ छल । पूर्वी अवहटुक सम्बन्ध मे १०४२ ई० 
मे लिखल गेल दानपत्र बड़ महत्वपूर्ण अछि जे कलचुरी नरेश कर्णदेवक पिता 


१७ लेखकक मेथिली साहित्यक आदिकाल, १० ३३ 

१८ हिस्टोरिकल आमर आफ अपञ्ज श, भूमिका, पृ० ७ 

१९ अवहत्ये वि खल-यण णिरवसेसु ।--पउम चरिउ 

२०. अवहटय सक्कय-पाइयंमि भासाए। 
लक्खन छंदाइरणे सुकइत्त भूसियं जेहि ॥ --संदेशरासक, प० क० ६ 

२१ पुचु कइसन भाट संस्कृत पराकृत पेशाची सौरसेनी मागधी छहु भाषाक तत्वज्ञ, 
वर्ण रत्नाकार, १० '४४ 

२२ देसिल वयना सवजन मिट्टा। 
'तौँ तेसन जम्पञो अवदट्टा, कीतिलता, प० ६ 

२३ प्रयमो भाषा तरंडः प्रथम आद्यः भाषा अवहट्‌ भाषा, प्र० ग० टीका । 


( १४.) 


गांगेयदेवक प्रयाग मे श्राद्धके अवसर परहूके थिक । ताम्रपत्रक _१२म छेद ३. 
देशी भाषा कहल गेल अछि जे एहि तरहक अछि ४ 5-7 मग, | 
. होहिति एत्थबंसे परिसा। एहइय गारव महाग्धा । 

हाविअण जेणं पालीण 'परिग्गहो . गहियो ॥ 

उपर्येक्त भाषाक सम्बन्ध पूर्वी भाषा सँ थिक किएक ते दानपत्र जाहि पहि | 

के? देल गेल छल ओ वैशालीक निवासी छुलाह* ४ तथा कलचुरी नरेशक शासनो 
तँ मिथिला पर छलहे।२* अतएव पुर्वी भाषा अपना विकसित कलेवरक सा. 
ईसाक ८म शताब्दी सँ १६म शताब्दी धरि भवहट्ट नामे प्रसिद्ध भेल जकर 
बाक्य-गठन सँ स्पष्ट होइछ जे ई अपश्च श सं पुर्णतः भिन्न छल । 
टु मध्य ध्वनि विचारक हृष्टिये” जे अन्तर अछि थो एवंक्रमे पाओल 


जाइछ :-- 
पुवे स्वर पर स्वराधात | | 
पूर्व स्वर पर स्वराघात हित्त्व व्यंजन 'उच्चारणक हष्टि सँ हटाओल जाइछ 
तथा ओकर स्थान मे एक व्यंजनक प्रयोग होइछ । एहेन अवस्था मे द्वित्व व्यंजनक 


रेवती स्वर के” दीघं कएल जाइछ। डा० तेसीतोरी एकरा अवहटुक सर्व्रमुख 
विशेषता मानेत छथि, जेना-- 


संस्कृत - अपभ्रश . अवहट्नु 
अक्षर अक्खर आखर 
ठक्कुरः ठक्कुर ठाकुर 
नृत्यति ` ' नच्चइ नाचइ 


स्दरक सानुनासिकता से परिवत्तेन 

स्वरक सानुनासिकताक क्षेत्रहु मे परिवर्तन देखल जाइछ । स्पर्श व्यंजन से । 

अनुस्वार नहि लगैत छल । पंचम वर्णक संयोगे सँ सानुनासिकताक प्रयोजन सिद्ध सु 
होइत छल । अनुस्वार केवल य, ल, र, व, श, ष स, ह के रहलहि लगैत छल! 

परवर्ती अपश्र श मे युक्ताक्षर के” पूवंस्वर पर स्वराघात दए ` अनुस्वार के" हल्लुक 

बनवाक प्रवृत्ति पाओल आइछ । जेना. 


आंग< भंग 


२४ राय बहादुर बाबू हीरालाल, नागरी प्रचारिणी पत्रिक हाँ 
॥» भाग-११, पृ० ४४१-४२ 
२५ डॉ० उपेन्द्र ठाकुर--हिस्ट्री आफ मिथिला, १० २१८ ॐ 


छल गा लाल शो णशा 


आँकुस < अंकुस 
पाँच «८ पंच 

चाँद < चन्द्र 

आँगन < अंगण | 


। - एम० जी० पसे ज्ञाणेस्वरीक ह 
| भाषाक अध्ययन क | क 
विचार कएलनि अछि । | ए एहि विषय पर विस्तार सं 


| अकारर सानुनासिकताक प्रवृत्ति 

| स्वरक क्षतिपूरक दीर्घीकरणक संग अनुस्वार के हुस्व करवाक प्रवृत्ति बल - 

| तथा अकारण सानुनासिकताक प्रबृत्ति जे आधुनिक आये भाषा मे प्रचुर मात्रा मे 
पाओल जाइछ तकर आरम्भ अवहटुकाले मे भेल। जेना--- ॥ | 


हि, काँज < कज्ज 


|: काँच<कच्चुः | । : (4 
| भांग<<भग्ग | 
| ओंदिम <_ओएछ्ठ । 
एक संग श्रदेकस्व रक प्रयोग 
| मध्यकालीन आये भाषा मे एके संग दू-दू, तीन-तीन स्वरक प्रयोग पाओल 
जाइछ । स्वरक एहेन स्वच्छन्द प्रयोग सँ गड़बड़ी प्रारम्भ भेल तथा ओकर स्थान पर 
पुनि व्यंजनक प्रयोग होमए लागल जाहि सँ तत्सम शब्दक बहुलता देखल जाइछ । 
एहि प्रसंग मे मात्र एतेक कहल जाइछ जे क्रियाक अन्त मे प्रायः अस्य पदक अन्य 
स्थानहु मे स्वर के संयुक्त स्वर बनेबाक प्रवृत्ति प्रारम्भ भेल । . एवंक्रपक दुइ संयुक्त 
स्वर ऐ एवं औ अवहटुक अपन विशेषता थिक । 
ऐ (अ+ इ)--प्रायः क्रिया तथा अभ्य शब्दकः अन्तक अ एवं इ एहि दुहु 
स्वर के मिलाए संयुक्त कएल जाइछ-- 
टूटै<<हुईं। गुणे <गुण्णइ 
पै पइ; रहे «रह 
ओ--संप्रयुक्त स्वरक विधानक कारणे अपञ्न श में एके संग पुर स्वर देखल 
जाइछ । पश्चातक अपभ्र'श मे एहि स्वर के! संप्रयुक्त नहि राखि संयुक्त कए 
देबाक प्रणाली देखल जाइछ-- 
करौ:<<करउ; चोरा<चअउर । 


का 5 ७३७७ आ कत idee bs OS ती अहा. '"" "A 


A Si 
MS. 
दूणो << दुण्णड; तो < तउ 
भाभो < आअउ< भागत i 
संकोच वा भ्रक्षर लोप || 
ध्वनि विचारक सिलसिला मे अवहंदुक एक बहुध्रचलित ` पढत. ( 
संकोचहुक भर्थ मे उल्लेख कएल जाइछ । एवंक्रमक भाषा विज्ञानक पदावली 
मे ओकरा अक्षर-लोपक उदाहरण कहल जाइछ । आधुनिक आये भाषा मे एहेन 


अनेक शब्द पाओल जाइछ जकर प्राचीन एवं नवीन रूप में आकाश-पातालक अंतर 
देखल जाइछ । 


अन्हार शब्द अन्धकार सँ बनल। एवंक्रमे” देवकुल सँ देउर; देवग सँ 


छि ©, ७ १ 80%, ही. 
देवहा; कोट्टशीष सँ कोसीस; उपवास सँ उपास; उत्तिष्ठ सँ उट; सहकार सं सहार, 

क उप ००५ NE 
स्वणंकार सँ सोनार शब्द निस्सृत भेल । एवंक्रमक प्रवृत्ति कीतिलता, संदे शरासक 
एवं प्राकृतपेंगलम्‌ मे पाओल जाइछ ।२६ । 

परसगंक स्थान पर मुल शब्द र. 


रूप विचारक हृष्टि सँ अवहटु मे 
आदि मे तँ कोनो अन्तर नहि 
परसर्गक प्रयोग मे देखल जाइछ। 
` लागल छल । परसगे मे अपभ्र'शक 


चतुर्थीक परसगं देखल जाइछ । 


सुक्ष्म अन्तर देखल जाइछ । लिंग, वचन, 
अछि किन्तु किछु कारक विभक्ति मे मुख्य अन्तर 
अपश्न श काले सँ परसगंक प्रयोग होमए | 


सभ सँ प्रवान 'केहि एवं “रेसि? ई दुइ 


निम्नलिखित परसगैंक एक सूची अस्तुत कएल 

जाइछ-- i 
कारण--सन, समाद, सहित, बिना, सरिस, सरीख । 
सम्प्रदान-लग्गि, लागे, प्रति, कारण, १. 
अपादान-हुते, हु'ति, सिउ । :. . जा 
संबंध--कर, के, करेउ। २ |. 
अधिकरण--माँझ, ऊपर, भीतर, माहि । त 
सर्वनामक प्रचुरता 07. 

अवहुटुक ग्रन्थ मे स्वोनामक प्रयोगो i 


प्राचीन सवेनामक एहेन विकसित रूप 
रूप सन देखल जाइछ--- 
तोहर 


टी 


पड़े शीक्रता सँ होमए लागल । : 
पाओल ज 


इच जे बहुत किछु भोइकाल्हिक 
१ ठैडिया, तूटइ वासना तोरा, 


मन तोहर दोसे । 
२९ नागरी प्र पत्रिका, भाग ५८, 


अंक ४, १० ४५५ 


८ ७: 9 , 


१ ' मोर, मेरहु, मों, मझ, तोरा, तोहोर, तोहार, ताक आदि सवंनाम पूर्वी 
4 अपभ्र श वा अवहट्टु मे पाएब दुष्कर अछि । कीत्तिलता मे तँ 'जे'क रूप “जलने? 
छ पाओल जाइछ्‌ । 

| | 


क्रियापदक विकास 
कोनहु पर भाषाक विकासक सूचना ओकर क्रियापदक नाना रूप सँ उपलब्ध 
होइछ । अवह॒द्न भाषाक विकासक कोन दशा छल, ओहो ओकर क्रियापदे के देखला 
सँ ज्ञात होइछ । वस्तुतः अवहटुक क्रियापद वर्तमान भाषाक वाक्यविन्यासक अनेक 
समस्याक सुलझाव उपस्थित कए सकैछ । 
वत्तंसान काल मे कुदन्तक प्रयोग बढि गेल अछि । आजुक “ता? वला रूप 
मध्यकालक 'अन्तः' वला रूप सँ विकसित अछि जे प्राचीन अत्‌ सँ विकसित भेल 


अछि । 

अपश्र'शक “अस्त? प्रत्यय वला रूप एहि काल मे प्रचुर मात्रा से प्रयुक्त होमए 
लागल । कीतिलता, प्राकृत पेंगलम्‌, थूलिभद्द फागु आदि मे इएह प्रवृत्ति चरमं रूप 
मे,अछि । जेना-- 


मधुर मेघ जिमि जिमि गाजन्ते, 
पंचवाण निज कुसुमवाण तिमि तिमि साजन्ते। 
सीतल कोमल सुरभि वाय जिमि जिमि वायन्ते, 
मान मडफ्फर मानिनि तिमि तिमि नाचन्ते। 
_-थूलि० फागु, पऽ ५८ 
भूतकालिक कुदन्तहु वत्तंमान सन प्रयोग मे अबैछ । कखनहु तँ ओ अपन 
पूर्ण रूप मे रहैछ, जेना--कहभ, बाँधअ, आदि तथा कखनहुं केवल घातु मात्रटा 
रहैछ, जेना-- काहु होअ अइसनो आस । 
--कीतिलता, पृ० ३८ 
बाँटत मिलल महासुख साँगा । 
“>चर्या० ८ 


हरिणी बोलअ सुनु हरिणा तों 

“चर्या० ६ | 

दोसर प्रकारक रूप मूलतः धातुरूपे मे होइछ, जेना 
चलि चूअ कोइल साव-महुमासपचम गाव | 


मण मज्झ वम्मह तावण हु कंत अज्जवि आव। 


--प्रा० पैं० 368 


पंचतंत्रक? १ “छंदो ज्ञान निधि जघान मकरो वेलातटे पिंगल? वाक्य पिंगलक 


(, "दट ) 


निर्विभक्तिक प्रयोग Me 

अवहदुक सभ सँ पैध विशेषता ओकर निविभक्तिक प्रयोग थिक जकरा कार 

बहुधा अर्थं मे अनर्थं भए जेबाक सम्भावना रहैछ। अतएव प्राकृत पँगलमक टीकाकार 

` निविभक्तिक प्रयोग सँ परिपूर्ण अवह॒दु भाषा मे पूर्वंनिपातादि नियमक अभावक कार | 
उत्पन्न दोषक परिहायंक निमित्त यथोचित योजना करबाक सलाह देत छि-. ` 
“अवहद्द भाषायां पूर्व॑निपातादिनियमाभावात्‌ यथोचित योजना कार्या संतरति. 
बोध्यम्‌? ( प्रा० पैं० १ 7० ४७८ ) । निविभक्तिक प्रयोगक उदाहरण देल जाइछु, A 


जेना-— 4) 
602: 

भुवन जागर तुम्ह परताप १2000 

की ति० ER | 

मकरंद पाण विभुद्ध महुअर सह मानस मोहिआ । ii 


अवहट्ट पूर्वी अपश्र'श थिक जे पिंगल नाम सँ ख्यात छल । प्राकृत पेंगलमक 
टीकाकार पिंगल एवं अवहटटुक सहशार्थक प्रयोग कएलनि अछि। भिखारी हू 
षटभाषा से नाग भाषाक नाम लेलनि अछि |*० नागभाषा सँ सम्भवृत: 
भिखारीदासक तात्पर्यं पिंगल सँ थिक । पिंगलाचार्य नाग जातिक छलाह । एक दिश 
तँ पिंगल के” नागभाषा कहल गेल तथा दोसर दिश मिर्जा खाँ अपन ब्रजभाषा | 
व्याकरण मे प्राकृत अर्थात्‌ अपश्रश के नागबासी या पातालबासी कहलनि अछि ।६८.. 


महावस्तुक* * अनुसार वाराणसी, मिथिला, कलिङ्ग, और तक्षशिला 
चारि गोट नागक_.केल्द्रस्थल छल जे क्रमशः संख, पद्म, पिगल तथा इलपत्र द्वारा. | 
अधिकृत छल । ” ह 

अतएव पिंगल भाषाक सम्बन्ध पूर्वी भाषा सँ छल । पुर्वी भाषाक छन्द 
शास्त्रक प्रसंग मे पिगल शब्द बड़ महत्वपूर्णं अछि। डा० सु० कु० चटर्जी पिंगल के” | 
पश्चिमी भरान्तक अवेहटुक अपर रूप मानैत छर्थि३० जे समुचित नहि प्रतीत होइछ । 


२७ ब्रज मागधी मिले अमर नाग नवन भाखानि । 
सहज पारसीहू मिळे खट विधि कहत बखानि, काव्यनिणंय १-२५ 

२८ नागरी प्रचा० पत्रिका, वर्ष ५८, अंक ४, पृ० ४५० री 

२९ चत्वारो महानिधयो संखो वाराणस्याम्‌ मिथिलायां पो कलिंगेषु , पिंगलो. _ 
तक्षिलायां इलापत्रो, महावरतु, भा० ३, प० ३८३, पाद टिप्पणी । Ei 

३० ओरिजिन एन्ड डेवेलपसेन्ट आफ बंगाली लैग्बेज, पृ० ११४ ` पल 

२१ पंचतंत्र, २. ३३ Bl 


RE, 


I 


६ 6 ) 


डी. प्रसंगक वाक्य थिक । श्राप्टे3६ पिगल शब्दक अर्थ एक प्रकारक नाग, एक प्रख्यात 
2 मुनिक नाम, संस्कृत' छन्दक जनक तथा पिंगल छन्दशास्ज नामक ग्रन्थ कएलनि 
॥ (5 अछि । प्राकृत पेंगलमक भूमिका मे श्री चन्द्रमोहन घोष पिंगल के” एक मुनि, आचाय 
वथा एक गोट नागक अर्थं कएलनि अछि । अतएव पिंगल सं तात्पर्यं छन्द शाख सँ 
शर तथा अवहटु सँ तात्पर्यं ओहि युगक लोक भाषा सँ अछि । 
- 2 मिथिलाक लोक जीवन मे पिंगल शब्द बड़ घनिष्ट रूप सँ सम्बद्ध अछि । 
जोड़-जोड़ सँ पढ़निहार बालक '“विंगल पढ़बाक” अर्यं मे तथा जे बालक अधिक 
{ ठेसकर रहैछ आकरा “कठपिंगलक'' उपाधि सँ उपहासित करवाक परम्परा बह 
EF “» प्राचीन और व्यापक अछि । | 
१ अतएव प्रतीत होइछ जे अबढट् बौद्ध सिद्ध द्वारा उद्भूत भए पूर्वी प्रान्तक 
लोकभाषाक कवि द्वारा पल्लवित और पुष्पित भेल जे पश्चात भारतीय पूर्वी भाषा 
के अपभ्र श सँ पृथक रूप दए क्षेत्रियताक आवरण पहिरौलक । 


प्रस्तावित क्षेत्र 
पावतीं वैदिक काले सँ विद्वान लोकनि भौगोलिक तथ्यक अनुसारे देशभाषाक 
विकासक क्रम के” निम्नलिखित रूप मे विश्लेषित कएलनि :-- 
(१) उदीच्य या उत्तरी विभाषा, 
(२) मध्यदेशी विभाषा, तथा 
(३) घराच्या या पूर्वी विभाषा । 


ती | उदीच्य या उत्तरी विभाषा ओहि युगक परिनिष्ठ विभाषा छल जकर 
प्रयोग सस सिन्धु प्रदेश मे कएल जाइत छल । एहि परिनिष्ठ विभाषा मे ब्राह्मण, 
भारण्यक, एवं उपनिषद्‌ साहित्यक रचना भेल । राजशेखरक (८८०-६२० ई० ) 
अनुसार पृथूदक सँ आगा उत्तरापथ छल।' एहि मे शक, केकय, बोककान, हण, 
वाणायुज, काम्बोज, वाह्लीक, वह्व, लिपाक, कुलूत, कीर, तंगण, तुषार, तुरुष्क, ववर, 
` हरहुख, हुहुक, सहुर, हंसमागं, रमठ तथा करकण्ठ आदि जनपद छल । आधुनिक 
| पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त तथा उत्तरी पंजावक भाषा परिनिष्ठ या शुद्ध मानल जाइत 
छल । कोषीतकि ब्राह्मण मे उदीच्य भाषाक महत्ता एवं परिनिष्ठिताक बोध होइछ3४ | | 


३२ दी प्रेक्टीकल स० ई० डि०, १० ६१६ 
३३ काव्यमीमांसा, अ० १७, १० २२७ 
३४ तस्मादुदीच्यां प्रज्ञाततरा वायुद्यतं उदञ्च उएव यान्ति वाचं शिचितुं वा तत्‌ 


आगच्छति, तस्य वा शुश्रुपन्त इति--७'६ 


( २० ) 


के हढ़ कएलनि । 


मध्यदेशी विभाषाक रूप यद्यपि स्पष्ट नहि अछि किन्तु ई तँ निश्चिते अछि. छ. 
जे ई विभाषां ने तँ उदोच्य सन रूढ़िये आ ने प्राच्या सन शिथिले छल। एहि. ' 
भाषाक स्वरूप मध्यवर्गी छल । राजशेखरक ५ अनुसार देवसभाक (देवास) आगाँ . 


पश्चिम देश छल । एहि मे देवस, सुराष्ट्र, दशेरक, त्रवण, भृगुकच्छ, कच्छीय, आनतं, 
अवु'द, ब्राह्मणवाह्‌, यवन आदि जनपद छल । विनयपिटक मे मध्य देशक सीमाक 
प्रसंग मे उल्लिखित अछि जे एहि देशक पूव दिशा मे कजँगला निगम, पर्वे-दक्षिण 
दिशा मे सललवती नदी (हजारीबाग तथा वीरभूमिक वर्तमान सिलइ नदी), दक्षिण 


दिशा मे सेतकण्णिक निगम, पश्चिम दिशा मे थूण (आधुनिक थानेश्वर) नामक | 


त्राह्मणक गाम तथा उत्तर दिशा मै उसीरध्वज पवत (कनखलक उत्तरक एक गोट 
पर्वत) छल ।3 


प्राच्य देशक पूर्वं मे मध्य देश छल किन्तु जेना-जेना मध्य देशक पूर्वी 
सीमा बदलेत गेलैक तहिना प्राच्य देशक पश्चिमी सीमा मे सेहो परिवत्तन भेल । 
भगवान बुद्धक समय मे एहि देशक पश्चिमी सीमा पर कजंगल निगम, ३० अंग 
और मगध जनपद छल । प्राच्य देश मे बंग जनपद पड त छल । वंगहार जनपद 
सेहो एहि जनपद के” कहल जाइत छलैक । प्रसिद्ध ताम्नलिसि बन्दरगाह एहि 


देश मे छल जतए सँ स्वर्णभूमि, जावा, लंका आदिक हेतु व्यापारी प्रस्थान करैत 
छल ड < | 


वशिष्ठ, बौधायन तथा मनुक अनुसारे प्राच्य देश प्रयागक पूर्व मे छल किन्तु 
राजशेखरक काव्यमीमांसाक अनुसार पूवं देश वाराणसी सँ पूर्व मे छल । एहि देश 
| मे अंग, बंग, कलिंग, कोशल, तोषल,३९ उत्कल, मगध, मुद्गर, विदेह, नेपाल, पुंड, 


३५ काव्यमीमांसा, १७, १० २२७ 

२६ भिक्षु धमरचषित, बुद्धकालीन भारत का भौगोलिक परिचय, पृ० १ 

२७ कजंगल मध्य देशक पूर्वी सोमा पर स्थित एक गोट ग्राम छल जतएक वेलुवन तथा 
मुखेलुवन मे भगवान बुद्ध बिहार कएने छलाइ । मिलिन्द प्रश्‍नक अनुसार 
ई एक ब्राह्मण गाम छल । वतमान संथाल परगनाक कंकजोल गाम के कजंगल 
मानल जाइछ--भिचु धमरक्षित, बुद्धकालीन भारत का भौगोलिक परिचय,६पु ०८ 

® ८ भिनु धर्मरक्षित, बुद्धकालीन भारत का भौगोलिक परिचय, पृ० १५ 


२९ तोषल कोशल (श्रवध)क दक्षिणी भाग छल। धौली मे प्राप्त अशोकक शिलालेख 
मे तोशलीक नाम अछि जे सम्भवतः तोषलक राजधानी छल । 


एहि भाषा के” आधार मानि पाणिनि अष्टध्यायीक रचना कए संस्कृत भाषाक 
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श्राग्ज्योतिष, ताम्रलिसि, मलद४०, मल्लवतेक**, सुम्ह४२ और ब्रह्मोत्तरऽऽ आदि 
जनपद छल४ | 

भाच्या उपभाषा आधूनिक अवध, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल तथा 
उड़ीसा मे बाजल जाइत छलैक । ई असंस्कृत एवं विकृत विभाषा छल । एहि मे द्रविड़ 
और मुण्डा भाषाक तत्वक मिश्रण पूर्णतः विद्यमान छलक । स्तेन कोनो** के” पाली 
ओर पैशाची मे एकरूपता उपलब्ध भेलनि तथा ग्रियसन के प्राकृति एवं पैशाची 
भाषाक तुलनात्मक अध्ययनक उपरान्त प्रतीत भेलनि जे भारतक उत्तर-पश्चिम में 
पशाची भाषाक क्षेत्र छल ।  हॉनेलीक अनुसार पैशाची तथा मागधी मे बड़ घनिष्ट 
सम्वन्य छल जकरा ग्रियसंन कतिपय प्रमाणक आधार पर पुष्ट कएलनि अछि [४६ 


मागधी मगध जनपदक भाषा छल जे भगवान बुद्धक युग मे लोक भाषाक 
रूप मे समस्त बिहार प्रान्त मे तँ प्रसारित छलहे संगहि भगवान बद्ध लोक भाषाक 
माध्यम से पद्चारिका करैत पश्चिम मे मथुरा तथा कुरुक थुल्लकोट्टित ७ नगर, पूर्व 
मे कजंगला निगमक सुखेलु वन तथा पूव-दक्षिणक सललवती नदी, दक्षिण में 
सु सुमारगिरि४£ आदि विन्ध्य पवंतक आसपासक निगम तथा उत्तर में हिमालयक 


४० मलद आरा जिलाक एक भागक नाम । 

४१ मल्लवतक पाश्वनाथ पहाड़क नाम सं प्रसिद्ध अछि । अतएव मल्लवतेक बिहारक 
हजारीबाग और मानभूम जिलाक भूभाभ थिक । जैन अन्थक अनुसार पावा और 
कुशीनगर एहि जनपदक राजधानी छल । 

४२ सुम्हक चर्चा कालिदास रघुवंशक चतुर्थ सग (३५, ३८ श्लोक) मे कपिशा नदीक 
समीप कएलनि अछि । ई बंग और उत्कल देशक मध्य मे स्थित बगालक खाडीक. 
समीपक देश छल । एहि देशक राजधानी तान्रलिप्ति या तामलुक छल । 
प्राचीन साहित्य मे एहि देशक चारि गोट नाम-तान्रलिप्त, दामलिप्ष, तात्रलिप्ति 
तथा तामलिनी पाओल जाइछ। ई वतमान तामलुक, कपिशा, कसयाक दक्षिण 
तट पर अवस्थित अछि । प्राचीन काल मे ई भारतीय व्यापारक प्रसिद्ध बंदरगाह 
छल । वतमान मिदनापुर, हुगली तथा वड मान जिलाक भू-भाग सुम्ह मे छल । 

४३ ब्रह्मोत्तर पूर्वेदेशाक जनपद छल जे वमोक उत्तरी भाग या अपर बर्मा छल । 

४४ तत्र वाराणस्याः पुरतः पूवंदेशः । यत्राङ्गकलिङ्गकोसलतोसलोत्कलमगध- 
मुद्गरविदेहनेपालपुण ड़पराग्ज्योतिषतामलिप्तकमलदमल्लवत्तंकसुम्इबरह्मत्तरप्रभुतयोज- 
नपदाः (का० मो० अध्याय १७, १० २२६) 

४५ ७० पी० बनजीं शास्त्री, इवोल्यूसन आफ मागधी, १० १९ 

४६ ओतहि । 

४७ दिल्लोक आसपासक कोनो नगर । 

४८ जुनार (मिर्जापुर जिलाक) । 


( २२ )' 
तटबर्ती सापुग निगम एवं उसोरध्वज४* पर्वत तकक भूभाग मे अर्थात्‌ 'मॅज्झिमेसुपदेस टे 
या मध्य मण्डल मे मागधी भाषा मे अपन उपदेश देल । 62.) 


डा० हाँनेलीक अनुसार उत्तरी भारती भाषाक दुई गोट=>मागधी या पूर्वी * 
और शौरसेनी या पश्चिमी भेद छल ।*° पूर्वकाल मे मागधीक क्षेत्र बड़ पैध छल । शट 
एक समय तँ मागधीये सम्पूर्ण उत्तर'भारतक भाषा छल जे उत्तरी-पश्चिमी सोमा तक 
पसरल छल । मागधी, पस्तो और काफिरी एक समय एके भाषा छल जे शौरसेनीक 
द्वारा पृथक कएल गेल तथा मागधी के” शौरसेनी क्रमशः सुदूर पुर्व 'में ठेलि ओकरा 
क्षेत्र के अधिकृत कएलक ।** 


एहि संदर्भ भे भरतक नाट्यशास्त्रक*२ अनुसार हिमवत्‌, सिन्धु, सौवीर 
आदि प्रदेश अर्थात्‌ पश्चिमोत्तर भारत मे उकार बहुला भाषा प्रचलित छल जे 
अवहुटुक प्रारिम्भक रूप थिक । एहि सम्बन्ध भे प्राकृत धम्मपद, ललितविस्तर तथा 
सद्धमँपुण्डरीक सन बौद्ध ग्रन्थहु मे उकारक प्रवृत्ति पाओल जाइछ जे अवहृटुक ५, 
विशेषता थिक । धम्मपदक रचनाकाल ई० सनक प्रथम शताब्दी पूं मानल जाइछ। 5 
नमूनाक रूप मे निम्नलिखित पद एतए प्रस्तुत कएल जाइछ :-” श्र 
उजओ नाम सो मगु अभय नमु स दिश । 
रघो अकुयनो नमु भमत्रकेहि सहतो ॥ 
हिरि तसु अवरमु स्मति स परिवर न । 
धमहु सरधि ब्रोमि समेदिठि पुरेजवु ॥*३ 
१ उपर्युक्त पदक ““मगु??, “नमु?” ““अवरमु”, “घमहु”, तथा “पुरेजबु” शब्द 
। क्रमशः पालिक “मग्गो”, “नामु “्रपाळम्बो”, “चम्मं” तथा “पुरेजवं” शब्दक 
रूपान्तर थिक । 
धम्मपदक दोसर शताब्दी मे लिखल एक गोट प्रति पेशावरक समीप खोतानक 
समीपक गोश्युंग या गोशीष॑ बिहार मे प्रात भेळ अछि । एहि सँ भरतक वाक्यक पुष्टि 
तँ होइतहि अछि संगहि डा० हानँलीक विचार जे मागधी, पस्तो और काफिरी कोनो 


समय एकहि भाषा छल तकरहु पुष्टि होइत अछि । 


Se भा जु ९ 
\ द हरिद्वाक आसपासक कोनो पर्वत । 


५० गोडियन ग्रामर, १० २० 
५१ ओतहि; ८० पौ० बनर्जी शाखी, इवोल्यूसन आफै मागधी, ४० २७-२८ 


५२ हिमवत्सिधुसौवीरान्‌ येऽन्यदेशान्‌ समाश्रिताः । 
उकारबहुलां तेषु नित्य भाषां प्रयोजयेत ।। 
५३ प्राकृत धम्मपद-संपादक : वरुआ और मित्रा । 
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एवंक्रमे* ललितविस्तरक संस्कृतहु भे उकारान्त प्रवृतिय भाळी प्रास 
व्होइछं जकर उदाहरण निम्नलिखित पद भे उद्धृत जछि -- 
„ पुरि लुम नरपति स्वफु हिज यदशू । 
गुरुजनि परिचरि न च द्रहिपुरतो॥ 
स्थपथिसु द्विजवर बहुजन फुले । 
च्युतु तलु भगवतु मरपुरनिलयं ॥। 
ललितविस्तरक रचनाकाल ई० सनतक चारिम-पाँचम शताब्दीक पूर्व मानल 
जाइछ। ललितविस्तरक अनुसार बोनिसत्बक जन्म मध्यदेश मे भेछनि॥)४ 
'डा० राजेन्द्र लाल मित्र विन्ध्य सँ हिमालय तथा बिहार सँ पंजाब घरिफ भूभाग फे" 
मध्यदेश मानेत छथि ।॥*५ 
ललितविस्तरक भाषा के प्रो०'एजटॅन बौद्ध संकर-संस्कृत नागकरण कएने 
छथि जे मध्यदेशक एक गोट प्राचीन सामान्य भाषा छल । वस्तुत: ६० सनक प्रथम 
एवं दोसर शताब्दी मध्य घरि एहि भाषाक प्रचलन समस्त उत्तर पूर्वी प्रान्त भे 
"छल जे व्यामिश्चक नामे प्रख्यात छल तथा जकरा पर मागधीक पूर्ण प्रभाव छाक । 
अवहट्टुक भाषाक दिग्दर्शन उद्योतन सूरिक ग्रन्थ कुवछयमाला मे सहो 
पाओल जाइछ जकर अध्ययन भाषाक हृष्टियें बड़ महत्वपूर्ण अछि । कथाक नायक 
राजकुमार मथुराक एक गोट अनाथ मण्डप मे पहुँचि ओतएक दोन-हीन, कोढि, जुल्ह्‌ 
आदि रोगग्रस्त लोक सँ कोना वार्ता कएलनि ओकर सजीव चित्रण एहि ग्रन्थ भे 
उपलब्ध अछि जकर नमूना निम्नलिखित अंश मे प्रस्तुत कएल जाइछ :-- 
(१) सयलं पुहुईमंडलं परिभमिऊण संपत्तो महुराउरीए । एत्थ एकम्मि 


अणाहमंडवे पविट्ठो। अवि य तत्थ ताव मिळयाळए कोड्ढीय, बलक खइयए, 
दीण, दुग्गय, अंधलय, पंगुलय, मंदुळय, मडहय, वामणय, छिण्ण-णासय, तोडिय- 
कण्णय, लिणोटुय, तडिय, कप्पडिय, देविय, तित्थयत्तिय, लेहाराय, घम्मिय, गुग्गुलिय, 
भोया, किच बहुणा; जो माउ-पिउ-इठेल्ळड, सो सो सब्बो वि तत्थ मिथिएहलड 


त्ति। ताहं च तेत्थु मिलिएलय सह समाणह एक्केकक महा आलावा पयत्ता । “भो, 


भो? ! कयरहि तित्थे दे [वे] वा गयाहं कयरा वाहि पावं वा पिद्ठुइ” त्ति । 


- (२) एक्केण भणिभं--“अमुक्का वाणारसी कोढ्णह । तेण वाणारसी- 
. गयाणं कोढु फिट्ट३” त्ति। 
77+-+. कअ ड४एफ: जि 


५४ पृष्ट ३७ 


५५ अ० श्रा०,१० ५२ 
क 


( सके ) 


( ३) अणेण भणिअं--हूँ हुँ! कहिउ वुत्तेतउ तेण जंपिएल्लउ । 


(४) अणेण भणिअं--“रे रे ! जइ मुलत्थाणु देइ, 
पुरु काइ कज्जु अप्पाणु कोढि अल्लउ अच्छुइ ?” 


प्‌ >> ७ w 
( ) अणेण , भणिभ्रं == जा ण कोढिएल्लड अच्छ ता ण काइ कज्जु ? - A 


महाकालु भडारउ छम्मास-सेवाण कुणइ, जेण सूलहेज्जे फिट्टइ ।” 


(६) अणेण भणिअं--“काइं इमेण जत्थ चिरपरूढ पाउ फिट, तुब्भे `| 


उहिसह तित्थ ।” 


फिट्ट ति ।?? 

(८) अण्णेण भणिअं--“अरे ! पाव पुच्छिय पाय साहहि ?” 

(९) अण्णेण भणिश्न॑ं--“खेदु-मेल्लहं; जइ परमाई पिइवहकयईं पि महापावइ 
गंगासंगमे ण्हायहं भैरवभडारय-पडिअहं पासइ त्ति ।? 

शूरसेन प्रदेशक केन्द्र मथुरा मे स्थित अनाथालयक लोकक द्वारा शौरसेनो 
प्राकृतक प्रयोग नहि भए अवहट्टुक प्रयोग होयब बड़ मार्मिक अछि । वस्तुतः ग्रन्थक 
भाषा पर प्राकृतक यत्र-तत्र प्रभाव तँ दृष्टिगोचर होइछ किन्तु ध्वनि मे उकारक प्रवृति 
तथा पद मे प्राकृतक विभक्तिक निखरल रूप देशी भाषाक दिश उन्मुख करेत 
अछि । 

उपयुक्त ग्रन्थक विश्लेषण सँ प्रतीत होइछ जे एहि ग्रन्थक उकार-बहुला भाषाक 

क्षेत्र हिमवत्‌, सिन्धु, सौवीर आदि प्रदेश अर्थात्‌ पश्चिमोत्तर भारतहि छल जकरा दण्डी 


“आभीरादि गिरी? कहलनि अछि । दण्डीक कथन आभीरादि’ मे “आदि! शब्दक 


विवेचन बड़ आवश्यक अछि । अनुमानतः भोहि मे सँ एक गोट जाति गुर्जर अवश्य 


होयत। यद्यपि गुर्जरक अपन भाषा गौज्जँरीक (गुजरी) उल्लेख प्राचीन ग्रन्थ मे. | 


पाओल जाइछ तथापि ई तथ्य थिक जे भड़ोंचक गुर्जर अपञ्न'श के” संरक्षण और 
प्रोत्साहन देल । भण्डारकर तथा जैक्सनक अनुसार ई० सनक छठम शताब्दी म 
गुर्जर गुजरात तथा भडोंच के जीतलनि । हुनकर मुख्य शाखाक राजघानी भीनमाल 
छल जकरा दशम शताब्दीक मध्य चालुक्यक ;कारण हुनका 


(र ॥ ( 
39: 


कहि वाणारसि ? मुलत्याखु भडारउ कोढई जे देइ, उद्दालइ कोबी १ काहि कोह `` 


लोकनि के” विवश भए. 
के” छोड़ए पड़लनि । परिणामस्वरूप ९५८ ई० मे १८००० गुजर सामुहिक ल्प हे 2 


उहालइज्जं कोढईता ह | 


(७) अणेण भषणिअं--“प्रयाग-वडपडिनहं चिरपरूढ पायवि हत्य वि | 


इएह कारण थिक जे 
हि जाति सँ सम्बद्ध 


भ्रधानताक कारणें मागधीक 
मे तँ राज भाषाक रूप में 
प्रसार भारतक बाहरो तक झेल | अशोकक असंख्य 
अभिलेख भारतक उत्तरी-पश्चिमी सीमा सॅ लए बंगाल तथा हिमालय--तराय सँ 
लए मैसूर तकक भूभाग मे स्थित मागधीये मे खोदल गेल । 


फलस्वरूप पाणिनि अपन प्रामा 


णिक भाषाक विकल्प के* अर्थात्‌ लोक सम्मत कतिपय 
रूप के 'विभाषा?, “ 


अन्यतरस्थां! या 'बहुलम' आदि वाक्यक द्वारा निर्धारित तँ करवेः 
कएलनि संगहि “प्राच्याम्‌, * 'उदीच्येषु” आदि वाक्यक द्वारा विभिन्न देश-प्रयोगक 
दिश घ्यानहु तक देलनि । 

वैदिक भाषाक प्राच्या भेद संस्कृत तथा परवर्ती भाषा मे सेहो उपलब्ध अछि. 
जे पश्चात्‌ पुवरिया नामे सम्बोधित भेळ । डा० सुनीति कुमार चटर्जीक अनुसार 
समान रूप, विभक्ति, प्रकृति, स्वरध्वनि एवं वाक्य-विन्यास सँ प्रतीत होइछ जे 
बंगला, असामी, उड्या तथा बिहारी भाषा सभ अवश्ये एके प्राचीन पूर्वी 
क्षेत्रत भारतीय भाषा मागधी सँ उत्पन्न भेल ।१७ किएक तँ एहि भाषा सभ मे 
किछु स्वरघ्वनि जेना श-ष इत्यादि प्रारम्भे सँ पाओ जाइछ जे पश्चात्‌ एहि सँ 
उद्भूत मैथिली, मगही, भोजपुरी, उड्या, असामी तथा बंगला भाषा मे सेहोः 
प्रयुक्त भेल एवं एहि मे कारकक नियमक अनुसार क, केर, या कर विभक्तिसूचकः 
चेन्ह तथा आन-आन व्याकरणक नियम जेना इल, एल या अल तथा एवा या अब्वा 


आदिक प्रयोग सँ मागधी भाषा सँ एहि सभ भाषाक उत्यत्तिक आधारकः 
कल्पनाक पुष्टि होइछ ।५६ 
ee अमल 


५६ डी० आर० भंडारकर, ऑन युजर, जे० बी० बी० आर० ए० एस०, अंक २१, 
पृ० ४१२ RN 

५७ ओरिजन एन्ड डेवलपमेंट आफ दि बंगाली , भाग १, १० २१ 

५८ तहि! 


पश्चात्‌ प्राच्या भाषाक 


| ( २६ ) 
| 

| 

| भाच्या मागधी के 


पूर्वी और पश्चिमी दुई भेद भए 
और पड्चिमी प्राच्या , अधंमागधी के* 


भग वो i ia 
मे अपन उपदेश देलनि जनिकर मातृभाषा सेहो वदः 
छल । ई जैन आगमक भाषा चनि अव १ 


ए गेल |.” 4% 
| धी, राजस्थानी ओर गुजरातीक उद्भव सोत 
| बनल । इएह कारण शिक जे अवहेटुक [ 
| 
| 
| 


पवौ 
केह्ल गेल | "ह 
महावीर अधैमागधी 


ग्रन्थ जे गुजरात या राजस्थान मे लिख गेर 
ओहि मे शौरसेनीक प्रभाव पाओल जाइछ यद्यपि ओकर भाषा मंथिली थिक। - 
अवहंटुक प्रसंग तथा मागधी 
भोजपुरीक उत्पत्तिक सस्त 
| ज्ञात होइछ जे ओहि युग मे 
| | छल ।”११ मैथिली, बंगला 
| भाकृत तथा अपभ्र'श भाए 
। अंग सँ आयल ।६० 


hi 
i 


। वेगळा, असामी, उड्या, मैथिली तथा 
न्ध मे सातम शताब्दीक ह्वेन्सांगक यात्रा विवरण स॑ 
सम्पूर्ण विहार, वंगाळ तथा पश्चिमी असम मे एके भाषा ` 
” असामी तथा उड़ियाक एकरूपताक कारण थिक जे 
! बंगाल, असम तथा उड़ीसा मे प्रधानतः मिथिला अर 


+ 
$> - 


मिथिला तथा बंगालक सम्बन्ध मे डा० सुनीति कुमार चटर्जीक ह्व चनि 
जे आर्यभाषाक प्रचार उत्तर बंगाल से मिथिला सँ तथा हु और पश्चिम नोड र र: 
अंग से भेल ।६१ हुनकानुसारे हिन्दू राजाक अधीन मिथिला किछु समय घरि . 
बंगालक साँस्कृतिक पथघ्रदंशक छल जतए सँ उच्चकोटिक संस्कृत साहित्य तथा 
सुळलित पद्य बंगाल मे आयल ।९२ 


आधुनिक पूर्वी क्षेत्रीय भाषा जकर उद्भव अवहदु सँ भेल वीर र दः हू 
छि मे नेली गोडी भाषा कहैत छथि जकर . 
ष मिश्रित अछि नोकरा हॉनेली गोड कि 
विड़ भाषाक तथ्य मि आभ नफ 
र त गौड़ वा बंगाल सँ नहि भए प्राचीन गौड़ वा उत्तर भारतक गोड उ 
सस्बस्थ गाड ३ | 
सँ छल ॥६४ 


हे तार इछ किन्तु ईसवी सतक :: 

[मानकाल मे गौड़ देश सँ बंगालक तात्पर्यं होइछ किन्तु कः a 

करके अन्तरगत छल पतनक पश्चात ई०' .. 

शताब्दी मे गौड़ गुप्त साम्राज्यक अन्तगंत छल जे र (* गोड़क पात 

चारिम शताब्दी मे स्वतंत्र राष्ट्रक रूप मे परिवर्तित भे पान ना 

सनक छठम शताब hag ot 

से आधुनिक नवद्वीप, शान्तिपुर, मोलपट्टन, a 
भूभाग 


६० ओतहि। 
६१ ओतहि, ४० ६२ 


ओतहि, ए० ८१ ता 
> ए० धी ब० शास्त्री, इवोल्यूसन आफ मागधी, 


६. २७१४ 


भूभाग, किछु पुण्डूक भाग तथा बिहार एवं उड़ीसाक भूभाग सम्मिलित छल जे बंगाछ 
`` सँ सवृंथा पृथक बुझल जाइत छल ।१४ मुरारी मिश्रक अनघेराघवक अनुसार अंगक 
' असिद्ध प्राचीन राजधानी चम्पा के गौइक राजधानी होयबाक गौरबो तक प्रास 
..।  छलेक। पाल एवं सेन राजाक कतिपय अभिलेख मे तीरभूक्ति, श्रोनगर भूक्ति, दण्ड 


छि भूक्ति, कण्कग्राम भूक्ति, पागज्योतिष भूक्ति आदि गोड़ देंशक भूभाग मे सम्मिलित 
उल्लिखित अछि । ६५ 


श्र 
भारतक सामाजिक एवं आथिक जीवन मे गौड़क प्रधानता ई० सनक सातम 
क» शताब्दी मे शशांकक राजत्वकाल मे स्थाषित भेल जे बंगाल, बिहार एवं उडीसाक 
अधिकांश भूभाग पर प्रसारित छल । शशांकक पूर्वक राजा जयनाग, धर्मादित्य, गोष 
चन्द्र तथा समाचार देव छलाह जे ई० सनक छठम शताब्दी मे गौड़ देश पर शासन 
कएलनि। ई राजा लोकनि तेहेन ने पराक्रमी भेलाह जे गौड़क आधिपत्य समग्र 
पड़ोसी देश पर स्थापित तँ होयबे कएल संगहि गौड़ सँ प्राच्य या पूर्वी देशक बौध 
| द लागल ।९% अतएब हाँनँलीक गोड़ी भाषा सँ तात्पर्यं प्राच्य या पूर्वी भाषा सँ 
क्‌ । | 


NANCY 


एवंक्रमे' भारतीय भाषाक प्राच्या भेद कालक्रम और अधिक व्यापक बनत 
गेल तथा ई० सनक छठम शताब्दी सँ प्राकृतक बेयाकरण लोकनिक पृथक सम्प्रदाय. 
बनल जे पूर्वी क्षेत्रीय भाषाक पृथक स्तित्व के” स्वीकार कएल । एहि अनुक्रम में 
ठ सभ सँ पहिल घ्राकृतक वैयाकरण वररुचि थिकाह । सर जार्ज ग्रियसँनक अनुसार 
१? वररुचिक प्राकृत व्याकरण घ्राकृतक दुहु सम्प्रदाय--( १) पूर्वी सम्प्रदाय तथा 
(२) पश्चिमी सम्प्रदाय-के प्रभावित कएलक । पुर्वी सम्प्रदाय मे वररुचि, लंकेश्वर, 
क्रमदीश्वर मार्कण्डेय, पुरुषोत्तम तथा राम शर्मा तकंवागीश अबैत छथि । 


वररुचिक (ईसाक छठम शताब्दीक)१* प्राकृत प्रकाश उपलब्ध प्राकृत व्याकरण : 
मे सभ सं प्राचीन अछि। एहि मे १२ परिच्छेद अछि तथा महाराष्ट्री, पैशाची 
एवं मागधी प्राकृतक लक्षण सन्निहित अछि। 


६४ डा० डी० सी० सरकार, ज्योग्रफी आफ एन्सिएन्ट एण्ड मेडियेभल इण्डिया,-- 
पु० ९८-९९ 
Bi ६५  वीरेशवर प्रसाद सिंह, जे० बी० आर० एस०, अंक ५३ भाग १-४ १० ११९-२०; 
4 हिस्ट्री ऑफ बंगाल, भाग-१, (ढाका युनिभसिटी) ए० २३-२४ 
६६ डा० डी० सी० सरकार, उपयु क्त, १० ११६-११७ 
६७ डा० जगदीशचन्द्र जेन, प्राकृत साहित्य का इतिहास, ४० ६२६-६२८ 


( २८ ) , 


ल॑केश्‍वरक प्राकृत कामधेनु अथवा प्राकृत लंकेश्वर रावणक६८ मंगला 
प्रतीत होइछ जे लकेशवरक प्राकृत व्याकरणक ऊपर आन कोनो पेष ग्रन्थ साई 
संक्षिस कए प्रस्तुत ग्रन्थक रचना कएल गेल एहि मे ३४ सूत्र मे प्राकृतक |; क 
विवेचन अछि MF: सूत्र मे अक स्थान मे उक प्रतिपादन कए (जेना घर) 
बहुला अवहट्टुक दिश संकेत कएल गेल अछि । i 

क्रमदीश्वर ( १२म-१३म शताब्दी ) संक्षिससार नामक एक पुं Ey 
प्राकृत व्याकरणक रचना वररुनियेक अनुगमन पर कएलनि । एहि ग्रन्थक ke; 
नामक दम अध्याय मे प्राकृत व्याकरण लिखल गेल अछि जकरा पर चण्डी देव शन 
प्राकृत-दीपिका-नाम सँ टीका कएलनि अछि ।६९ i 

पुरुषोत्तम बंगालक निवासी छलाह। हिनक ग्रन्थ राकृतानुशासा 


‘७. 


दशम अध्याय मे प्राच्याक नियम देल गेल तथा ओकरा लोकोक्तिः बहुल कहल गेह 
अछि $° 

माकंण्डेय (ईसाक १७म शताब्दी) उडीसाक निवासी छलाह तथा मुकुन्द 
देवक राजत्वकाल मे प्राकृत्वसव॑स्वक रचना कएलनि । भाषाक श्रेणी मे महाराट्र, | 
शौरसेनी, घराच्या, आवन्ती, तथा मागधीक नाम गनाओल गेल अछि ओर एहि 
सभहक नियमक प्रसंग मे विवेचना कएल गेल अछि ।७१ 


रामशर्मा तकंबागीश भट्टाचार्य बंगालक निवासी छलाह । हितकर समय _ 
ईसाक १७म शताब्दी मानल जाइछ । एहि मे तीन गोट शाखा अछि। पहिल शाखा, 
मे महाराष्ट्रीक , नियमक प्रतिपादन अछि। दोसर शाखा मे शौरसेनी, प्राच्य | 
भावन्ती, बाह्लीकी; मागधी, अर्धमागधी और दक्षिणात्यक विवेचन अछि। एहिँग | 
शाकार द्वारा श्रयुक्त भाषा के शाकारी कहल गेल अछि जकरा मे चाण्डी, शरसी | 
तथा मागधीक मिश्रण अछि । एहि मे ग्राम्योक्तिक बहुलता रहैछ। शबरीक प्र 
मे कहल गेल अछि जे ओ मागधी सँ बनल अछि ॥०२ | 


डा० गजानन बासुदेव तगारेक अनुसार अपभ्र'शक- (१) 


(२) दक्षिणी तथा (३) पूर्वी भेद छल । पश्चिमी अपभ्रश प्रधावतः i 


क्षाह १4 
NS 


पवग म | प 


६८ ओतहि, १० ६३९ 
६९ ओतहि, पृ० ६३९-४० 
७० ओतहि, 0० ६४० 
७१ ओतहि, पृ० ६:४२ 
७२ ओतहि, १० ६४१-४२ 


ब 
जन्‌ है << 

0 शिट क 

अं र 


६ ` ऋः?) 


शोरसेनी क्षेत्र सँ सम्बद्ध छल जे आधुनिक गुजराती, राजस्थानी और हिन्दी भाषाक 
क्षेत्र थिक। दक्षिणी अपश्र शक सम्बन्ध महाराष्ट्री क्षेत्र सँ अछि तथा आधुनिक 
महाराष्ट्र बरार एवं मध्य प्रान्तक मराठी भाषी क्षेत्र ओहि मे सन्निहित छल तथा 
पूर्वी अपश्न शक सम्पर्क मागधी भाषाक क्षेत्र सँ छल जाहि मे आधुनिक बिहार, बंगाल 
ओर उडीसाक भूभाग अछि ॥०३ पूर्वी अपभ्र शक प्रसंग मे आनो-आन विचारधारा 
अछि जकरा सभहक संक्षिस विवरण प्रस्तुत कएल जाइछ ।. 

पूर्वी अपभ्रशक सभ सँ प्रवल समर्थक याकोवी 
भूमिका मे प्राकृत पैंगलमक भाषा पर विश्लेषण करैत 
भवहद्वु कहलनि अछि ओतहि ओ मोहि अवहटुक आधार 


अपञ्न श मानलनि अछि जे हु नकानुसारे बिहार मे प्रचलि 
थिक। याकोवीक एहि धारणा के” दुई 


छथि। सनत्कुमारचरितक 
ओ जतए भोकर भाषा के” 
भूत पूर्ववर्ती भाषा के" पूर्वी 
त छल और ओ अवश्ये मैथिली 


गोट आधार छल । पहिल आधार तँ म०म० 
हरप्रसाद शास्त्री द्वारा प्रकाशित बौद्ध गान ओ दोहा? ओर दोसर आधार छल सर 


जाजं ग्रियसँन द्वारा प्रतिपादित मत। प्रो० ज्यूल ब्लाख याकोवीक तत्सम्बन्धी 


मतक खण्डन करेत छथि०४ तथा अपभ्र'श संज्ञा के एक साहित्यिक भाषाक अर्थे 
तक सीमित राखए चाहैत छथि । 


पुर्वी अपभ्र शक सम्बन्ध मे श्री एस० एन० घोषालक०५ घारणा अछि जे पूर्वी 
प्रदशक बोली मागधी अपभ्र'श छल जे मागधी प्राकृतक वास्तविक वंशज छल तथा 
ओ मागधी अपश्र'श पूर्वी साहित्य मे व्यवहृत पश्चिमी अप'भ्र'श सँ पूर्णतः भिन्न छल । 
डा० तगारेक पूर्वी अपश्र शक मान्यता सरह और काण्हुक दोहा-कोष पर आधारित 
अछि। एहि दोहा-कोषक भाषा मे. परिनिष्ठित अपभ्र शक अतिरिक्त जे स्थानीय 
विशेषता अछि ओकरा अलगबैत डा० तगारे जाहि तथ्यक तालिका प्रस्तुत कएलनि 


, अछि ओ एवंक्रमक अछि :-- 


(१) पूर्वी अपश्र'श मे किछु संस्कृत ध्वनिक 'परिवतँन एहि तरहक रहैछ-- 


(अ) क्ष >ख--क्ख; जेना क्षण >>खण; अक्षर>भकखर । 
(आ) त्व>>तु--त्त- ; जेना त्वम>तुहुँ: तत्व>तत्त । 
(इ) दर दु—; जेना द्वार>दुआर । 4 

(ई) ब>व; जेना वज>>बज्ज, वेद>वेअ । 
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"(बो } मश 

(२) संस्कृत श सुरक्षित रहैछ । 

` (३) आद्य महाप्राण नहि होइछ । 

(४) लिंगक अतंत्रता अधिक अछि । 

(५) निविभक्तिक संज्ञापद अधिक उपलब्ध अछि । अविकारी सा 
बनेबाक. परवृत्ति प्रत्येक अपञ्र'श सँ अधिक देखल जाइछ । 

(६) आन-आन अपञ्ज'श सन एहि मे पूर्वकालिक तथा क्रियाथेक सं 
प्रत्यय मे मिश्रण नहि भेळ । पूर्वकालिक प्रत्यय--अइक प्रयोग 
अपभ्र श मे क्रियार्थंक संज्ञाक हेतु सेहो भेल अछि जेना क्र 
(१) करि, (२) करब । 


(७) क्रियार्थंक संज्ञाक हेतु परिनिष्ठित अपभ्र'शक अण घ्रत्ययक एतए 
अभाव रहैछ । प्रायः इव>>तव्यत्‌ प्रत्यय सँ क्रियार्थंक संज्ञा सेत 
बनाओल जाइछ ।०६ | 2 
डा० तगारे पूर्वी अपश्रशक जे उपयु'क्त विशेषता लक्षित कएलनि : 
यथाथंतः समीचीन तँ अछिये संगहि चर्यापदक भाषा मे दोहाकोषक अपेक्षा पूर्वीपत | 
बेसी अछि। कोनहु एक गोट दोहा और चर्चापदक तुलनात्मक अध्ययन सँ. एहिः 
तरहक विषय स्पष्ट भए जाइळ । एहि प्रसंग से काण्हक एक गोट गीत और दोहा | 
उद्धत कएल जाइछ--- 

(१) जिमि लोण विलिज्जइ पाणि एहि, 
तिम घरणी छइ चित्त । 

समरस जाई तक्खन, 


जइ पुणु ते सभ णित॥ 
(२) नगर बाहिरे डोम्बि तोहोरि कुडिया, 
छाह छोइ जाइ सो बाह्याण नाडिया। 
आलो डोम्बि तोए सम करिबम संग, 
निघिण काण्ह कपालि जोई लांग ॥ 


मान्य कार्‌ 


दोहाक भाषा मे डा० तगारे के” जे भत कृदन्त प्रत्यय---ल अथवा- श 
दशन नहि भेलनि चर्याषद मे ओ हुनका सहजहिँ उपलब्ध भए गेलनि .। 
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(१) हउ सूतेरि महासुख लीलें (काण्ह) । 

(२ ) सुअने मड देखिल तिहुँअण सुण्ण (का०) 
(३) । चीआ राअ-सहावे मुकल (सरह ) । 

(४) सरह भणइ बप उजू वट भइ ला (सरह) । 


गीतक भाषा मे पूर्वीपन के* र 


हब स्वाभाविक छल किएक तँ ओ सर्वेसाधारणंक 
हेतुए लिखल गेल छलैक । 


दोहाकोष और चर्यापदक भाषाक प्रसंग 


सुनोति कुमार चटर्जी ०७ मात्र बौद्धगान : ओ दोहा. मे संकलित दोहा कोष और 
चर्यापद मे दुई प्रकारक उपभाषाक दिश संकेत कएलनि अछि जकरा ओ क्रियारूप 
शब्दरूप तथा प्रचलित लोकोक्तिक आधार पर पुरान बंगला कहलनि अछि । 
डाकाणवक सम्पादक डा० नगेन्द्र नारायण चौधरी डाकाणेवक भाषा के शौरसेनी 
अपञ्रश सँ प्रभावित तँ मानेत छेथि किन्तु ओकरा पर पूर्वी बंगळाक शब्दरूप, 

चारण एवं लोकोक्तिक प्रभाव के स्वीकार कएलनि अछि ॥७८ डा० सुकुमार सेन 
साधनमाला तथा हेवञ्रक वज्त्रगोतक भाषा के” शौरसेनी अपश्र'श पर आधारित ठँ 
मानलत्ति अछि किन्तु चर्यापद सँ ओकर भाषा के” पृथक कहलनि अछि । 


मे पूर्ण विवाद अछि। डा० 


सिद्ध साहित्यक रचनाकाल७म सँ १३म शताब्दी तक निश्चित कएल जाइछ ।०५ 
डा० सुनीति कुमार चटर्जीक मत थिकनि जे ९म सं १३म शताब्दी तक पूर्वी 
भारत मे पश्चिमी अपञ्ज'श काव्य भाषाक रूप मे प्रतिष्ठित छर जकरा मे दोहा और 
बज्त्रगीतक रचना भेल। ओ एकर ऐतिहासिक कारण राजपूतक राजनैतिक 
प्रभत्व के” मार्तैत छथि जनिकर राजदरवार मे शीरसेनी भाषा ओर काव्य के 
प्रश्रय प्राप्त छल तथा ओहि दरवारक चारणलोकातिक काव्य भाषा सेहो शौरसेनीये 
छल । अतः गुजरात सँ लए बंगाल तक समस्त आये भाषा-भाषी प्रदेश में शौरसेनी 
अपषभ्र'श के” काव्य भाषाक रूप मे मान्यता प्राप्त भेल । कितु आधुनिक आयं भाषाक 


स्वरूप ओहि समय गठित भए रहल छठ जे पश्चात्‌ स्वतन्त्र काव्य भाषाक रूप मे 


प्रयुक्त भेळ ।९° एहि सँ निस्सृत होइछ जे काव्य रचनाक समय दोहा आदिक 


७७ ओरिजिन एण्ड डेवलपमेंट आफ बंगाली लॅंग्वेज, भाग १, १० ११२ 
७८ डाकाणव्‌, १० १९ 

७९ ओल्ड बंगाली टेक्ट्स, ४० ४४ 

८० ओरिजिन एण्ड डेवेलपमेंट आफ बंगाली लॅंग्वेज, १० ११३-११४ 


हे ( ३२ ) 


हेतु शौरसेनीक व्यवहारक तथा गीतक रचना मे स्थातोय भाषा के” आघार वनेवाक 
परम्परा छल । 


दोहा तथा चर्यापदक भाषा के म०म० हर प्रसाद शास्त्री पुरान वंगला, 
डा० आतं वल्लभ महुन्ती उड्या, १ डा० वाणीकान्त काकती आसामी“* तथा 
डा० काशी प्रसाद जयसवाल एवं श्री राहुल सांकृत्यायन मैथिली भोर मगही सिद्ध 
कएलनि आछि ।८3 | 


एहि प्रसंग मे ई तँ निर्विवाद थिक जे अधिकांश सिद्ध संतक जन्मभूमि वा तँ 
पुर्वी प्रदेश मे छल वा हुनकालोकनिक कर्मभूमि पूर्वीय क्षेत्र छल । अतएव पूर्वी 
भाषाक समावेश हुनका काव्य मे रहब अनिवार्ये छल । दोसर बात ई थिक जे 
चर्यापद के नेपालक ओहि भूभाग मे लिपिबद्ध कएल गेल जतए मैथिलीक विशेष 
प्रभाव छल । 


सिद्ध लोकनिक उद्देश्य छल साधारण एवं सीमित मानव चेतना सं त्राण 
प्राप्त करव, अज्ञान तथा आशक्तिक आवरण सँ अपना के मुक्त करव एवं ज्योति तथा 
शक्तिक विशाळतर क्षेत्र मे प्रवेश करव । एहि लक्ष्वक निमित्त चेतन रूप सँ कएल 
गेल प्रयत्न के! योग कहल गेल भछि। योग शब्दक दुइ अर्थ (१) जगत मध्य 
व्याप्त दिव्य जीवन सँ एकात्म लाभ करब जे मानव जीवनक उद्देश थिक भा 
(२) बुद्धिपुवेक नियोजित आत्मानुशासन के साधनक्रम एवं ओहि लक्ष्यक प्रासिक 
निमित्त स्वाध्याय एयं अभ्यास करव थिक । ८ 


वजूयानी एवं सहजयानी सिद्ध छोकति अपन शक्तिक माध्यम सँ विभिन्न 
योग-पद्धतिक वर्णन सरल, सहज एवं मघुर भाषा मे कए लोक साहित्यक प्रगतिक 
प्रयास मे अग्रसर भेलाह जाहि सं समृद्ध साहित्यक क्रमशः विकास भेल । 

चर्यापद किओ असामी, किओ उड्या भने मानथु किन्तु एहि पद्य मे ठाम- 
ठाम वर्णित आठो कारक जाहि रूप में प्रयुक्त भेल अछि ओ सभ के सभ अपन ओहि 
हप मे विद्यापतिक पद्य मे प्रयुक्त पाओल जाइछ । 


उदाहरणक निमित्त निम्नलिखित पद्य प्रस्तुत कएल जाइछ-- 


नन. 
श्र 


८१ बौद्ध गान ओ दोढा-भूमिका । 
८२ उत्कल साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, ए० ३ 
८३ श्रसामीज, इट्स फॉर्मेंघन एण्ड डेवलपमेंट, १० ९ 


ape 


६. ३३ ) 
कर्ताकारक 
कर्ताकारकक निम्नलिखित शब्द जकर अस्त 


तुला घुणि धुणि आँसु रे आँसु 


आँसु धुणि धुणि निरवर सेसु (शास्ति०) 
तइ लो डोम्बी सल बिटालिअ (कृष्ण ०) 


विद्यापतिक-- 
फनिपति नहि मोरा मुकता हार, 
ओ शब्द जकर अन्त ए? मे होइछ-- 


> 


कान्हे गाइ तु काम चण्डाली (कान्ह) 
विद्यापतिक 


| भणे कवि कण्ठहारे, 
तथा भो शब्द जकर अन्त 'ओ' मे होइछ-- 
जीवन्ते मबले नहि विशेसो (सरह) 
उमत सवरो पागल शवरो (शबर) 


प्राकृत एवं आपञ्र'श से कतिपय स्थान मे वणित पोआल जाइछ । 
कम कारक 
कर्मंका रकक ओ शब्द जकर अन्त भा? मे होइछ-- 


मार रे जोइ्या मुसापवणा (भुसुक) 


विद्यापतिक 
वन्दह नन्द किशोरा, 


ओ शब्द जकर अन्त 'क' मे होइछ 


तिशरण णावी किअ अठक मारी (कान्ह) 


विद्यापतिक 
कञ्गोनक कहब मेदिनि से थोल, 
भो शब्द जकर अन्त 'के' मे होइछ 
केड्आल ताहि के कि 
कहब के पारभ, 


'उ! मे भेल नखि 


( ३१४ ) 


विद्यापतिक ~ 


एकेक हृदय अओके न पाओल | 
पिया के लिखिए पठाउवि पाती । 


करणाकारक 


केरणकारकक ओ शब्द जकर अन्त 'ए' मे होइछ-_ 


भवनइ गहण गम्भीर वेगे” वाही । 
अपना मांसे" हरिणा वैरी (भुसुक) 


सदगुरु बोहे' जितेल भववल । (कान्ह) 
बिद्यापतिक--- 


जनि सुधाकर करे” 


कबलित अमियबम चकोरा । 
एहनि सुन्दरि 


युणक आगरि पुने पुनमत पाव । 
सस्प्रदान कारक 
सम्श्रदान कारकक भो शब्द जकर अन्त 'ए' मे होइछ 


कान्ह डोम्बी विवाहे चलि आ । 
विद्यापतिक ~~ 


कमने पुरूखे हर अराधिअ | 
ओ शब्द जकर अन्त 'एरे? मे होइछ-- 
रवर रवि किरण सन्तापेरे 
गअणाङ्गण गइ पइठा (महीधर) 


श्रापादान कारक 


आपादान कारकक ओ शब्द जकर अन्त हु? मे होइछ -.. . 


रवेयहु जोइनी लेला न जाय (गुगुरी) 
रअनहु पहजे कहेइ (भुसुक) 
विद्यापतिक-- 
सब फुल मधुर नहि फुलहु फुल विसेष । 
सम्बन्ध कारक 


सम्बन्ध कारकक ओ शब्द जकर अन्त 'क' मे होइछ-- 
एडिएउ छन्दक बान्ध कारणक पाटेर आस (लूइ) 


( ३५ ) 
विद्यापतिक 
विपारिव कनक कदलि तर 
शोभित थल पंकजक रूप रे । 
भो शब्द जकर अन्त “र” मे होइछ-- 
ससर सिगे (भुसुक) 


रिणा हरिणिर 
विद्यापतिक-- हरणा हरिणिर निलउ ण जानी (घुसुक) 


नाह न हिअरा लाग वचन सुनहु किछु मोरा । 
ओ शब्द जकर अन्त 'एरि' वा 'एरी” मे होइछ-- 
तोहोर अन्तरे मोए छलिलि हाड़ेरि माली (कान्ह) 
तो महामुदरी टुटि गेलि करवा (ताड़क) 
विद्यापतिक 
नन्दक नन्दन कदम्वेरि तरुतरे । 
नन्देरि नस्दन सजे देखि आव जो । | 
तथा भो शब्द जकर अन्त 'एरे' मे होइछ 
हाथेरे काङ्काण मा लोउदायण (सरह) 


विद्यापतिक 
आपति अथिक सुधि 


न धर परेरे बधि । 
ग्रधिकरण कारक ० 


ओ शब्द जकर अन्त 'ए' मे होइछ 
आलि कालि घन्टा नेउर चरणे (कान्ह) 
दुहिल दुधु कि वेन्टे पामाय(ढण्ढण) 
विद्यापतिक :— 
जनि जगे मनसिज भूप रे। 
श्रवणे सोहङ्गम कुण्डल डोले । 
एँ? मे अन्त वाक्य 
सासु घरे छालि कोश्चा ताल (गुगुरी) 
उड्ता गअण माझे' अदमूआ (भुसुक) 


( २६ ) 


विद्यापतिक-- 
आसाङो मन्दिर निसि गमावए । 


चेतन पायु चिन्तामे आकुल |। 
“हि! मे अन्त वाक्थ- 
भसुक भणइ मुढा हिंभहि ण पइसई (भुसुक 
विद्यापतिक 
थावर जङ्गम मनहि अनुमान । 


सस्बोधन कारक 


सम्बोधन कारकक आलो, हालो, लो एवं अलो सँ युक्त बाक्य-- 


' आलो डोम्बि तोए सम करिवे म साङ्ग (कृष्ण) 
: हालो डोम्बि तो पुछमि सदभावे (ओएह) 
तु लो डोम्बि हाउँ कपाली (ओएह्‌) 


वाजइ अलो सहि हेर्भ बीणा (वीणा) 
विद्यापतिक 


वेड़लिह मोहि बड़े सापे मोरे पापे लो । 

नप सिर्वाह रस जाने नव कान्हे लो ॥ 

उपयुक्त प्रसंग सँ प्रतीत होइछ जे चर्यापद के” कोनहुटा हालत मे मैथिली 

सँ भिन्न मानब मात्र भ्रमेटा होयत । 
संस्कृत साहित्य मे मैथिलीक शब्दक यथास्थान समावेश करबाक परिपाटी : शी 

ते अत्यन्त प्राचीने पाओल जाइछ किन्तु &म-१०म शताब्दीक संस्कृत साहित्य '' 
मध्य अनेक ग्रन्थक अनेक स्थर पर एहि प्रसंगक दिग्दर्शन होइछ । वाचस्पति मिश्र 7 
अपन प्रसिद्ध “भामतीटीका? मे “हुरी? शब्दक प्रयोग कएलनि अछि जे विशुद्ध मैथिलीक 
शब्द थिक ।८४ 


सर्वानन्द अमर कोषक टीका मे कतिपय मैथिली शब्दक प्रयोग कएलनि जाहि 
मे निम्नछिखित गब्द प्रधान अछि-- शत 
भरदा>>भरार 
ओहालि>भोहारि 
सिहाद>>सिर, 
हकर:>>हकार 
८४ डा० छुमद्र का, फॉरमेशन आफ दि मेथिली लैग्वेज, भूमिका, पृ० ३२ 
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सर्वानन्दक ग्रन्थ आतो दृष्टिकोण सँ बड़ उपयोगी अछि। एहि सँ प्रमाणित 
होइछ जे एगारहूम शताब्दी मध्य मैथिली अपभ्रश सँ पृथक भए एक स्वतंत्र 
भाषाक रूप मे मानल जाए लागल छल“ जे पश्चात्‌ समस्त पूर्वी भारतीय 
भाषाक उद्भवक स्रोत बनल । मात्र इएह कारण थिंक जे दोहाकोष एवं चर्यागीतक 
भाषा के प्रत्येक पुर्वी क्षेत्रिय भाषा अपनेबाक दाबा करैत अछि। अतएव कहुखन 
अपभ्रष्ट,-कहुखन ग्राम्य, कहुखन लौकिक ओर कहुखन देशी भाषाक तामे” सम्बोधित 
होइत पूर्वी भारतोय भाषा पर मैथिलीक स्पष्ट छाप अछि ।, 


एवंक्रमे* देशी अवल भाषाक वैचित्र्य, गुण और परिमाण के अक्षुण्ण राखि 
अपना कलेवर के” समृद्ध करैत द्रविड़ भाषाक अतिरिक्त आभीर, गुजर आदि जातिक 
भाषा के” समाश्चित कए पूर्वी भारतक राजनैतिक एवं सांस्कृतिक जीवनक विकासक्रमक 
संग अग्रसर भेल तथा व्यामिश्रित एवं पाली के. समावेश कए ई अनंत विस्तारक 
कल्पनाक सीमा के” पार कए जाइछ ओर ज्ञानक अपारं भंडार हिंदमहासागरहु 
सँ गहींर, भारतक भौगोलिक विस्तारो सँ व्यापक, हिंमालयक शिखरहुं सँ उन्नत तथा 
ब्रह्मक कल्पनो सँ अधिक सूदेम रूप मे परिणत होइछ जकरा भगवान महावीर और 
गोतम बद्ध अपन धर्मप्रचारक माध्यम बनौलनि एवं सम्राट अशोक राजभाषाक 
पदपर समाहत कए भारतक कोन कथा बिदेशहुँ मे. सुप्रतिष्ठित कएलति । 


0: 


प्रारस्भिक साहित्य 


भवहटु गीति-काव्यक माध्यम सँ प्रारम्भ भेल जकर श्रेय बौद्ध सिद्धाचाथे 
लोकनि के छनि। वज्यानक गुह्य समाज तंत्र, ज्ञानसिद्धि, प्रज्ञोपायविनिश्चयसिद्धि | | 
मह्ृयवज् संग्रह, सेकोहे शटीका, साधनमाला आदि ग्रन्थ मिश्रित संस्कृत मे लिखल गे F 
जाहि मे कतिपय अवहटु भाषाक शब्दक प्रयोग पाओल जाइछ किन्तु बोद्धसिद्ध सब॑- र 
प्रथम अपन साधना पद्धति, जगत, जीव और परमतत्वक विचार एवं अनुभूति के“. शी 
लोकभाषा मे व्यवहृत चर्यापद तथा दोहाक माध्यम सँ व्य 4 कएलनि जकरा पर "| 
मेथलीक पूर्ण प्रभाव परिलक्षित होइछ । | र ) 

बौद्ध सिद्ध लोकनि अपन विचार के* जन सामान्य तक पहुँचेबाक उद्देश्य सँ न 
भाषाक गीतक आश्रय तँ लेलनि किन्तु हुनका लोकनि के” भ्रम भेलनि जे कतहु हुनकर | 
आचाय विरोधी. काये जनमध्य घृणाक भावना के” ने उत्पन्न करनि। तदर्थ ओ 
लोकनि एहेन भाषाक निर्माण कएलनि जकर अर्थ बामाचार तथा योगाचार दुहु मे 
यथार्थे रूप मे लागि जाइत छल । एहि भाषा के प्रथमतः तँ सम्ध्या भाषा भोर 
पश्चात्‌ निगु'ण, रहस्यवाद या छायावाद कहल गेल । 

सरहपाद एहि भाषा एवं नव छन्दक आदि कवि थिकाह जनिकर समय 
ईसाक आठम शत्ताब्दी थिक । सिद्ध लोकनि ईसाक ८म शताब्दी सँ १२ म शताब्दी 
धरि अपन सिद्धान्त के“ गीत एवं दोहा मे प्रतिपादित कएलनि जकरा चर्या नाम 
देलनि ॥ वज्रयानक गुसपूजा के“ चर्या, भनुष्ठान वा आचरण कहल जाइत छल । 
महापंडित राहुल सांकृत्यायनक अनुसार ८४ सिद्ध मे सँ ३६ गोट सिद्धक सम्बन्ध 
आधुनिक बिहार प्रान्तक भूभाग सँ छल जाहि मे अधिकांश मैथिल छलाह । 

सरहूपादक जन्मस्थान पुर्वं दिशाक राज्ञी नगरी थिक जे प्रायः भागलपुर वा 
पुणियाक अन्तर्गत अछि ।२ हिनकर पूर्वक नाम राहुरभद्र, तथा सरोजवप्त्र छलनि । 
हिनक शिक्षा नालन्दा मे भेल तथा पक्चात्‌ ओ ओतएक अध्यापक सेहो भेलाह । 


सरहमाद जगतक प्रचलित विचारधाराक विरोधी छलाह । ओ अपन दोहा कोश--- 


चज 
१ महापरिडत राहुल सा०, दोहाकोश, भू० ए० १ 
२ ओतहि, १० १०; लेखक, मैथिली साहित्यक आदिकाल, पृ० ६७ 
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चर्यागीतिक प्रथम १२ दोहा में तत्कालोन धामिक सम्प्रदायक विचारक खण्डन 
कएलनि अखि जकर किछु अंश एवंक्रमक अछि :— 


द गर्गाविअ होइ मुत्ति, ता सुणह सिभालह॥ 
लोमु क अत्थि सिद्धि, ता जुबइ णिअम्बह । 
पच्छीगहणे  दिठ्ठ मोक्ख, ता मोरह चमरह॥ 
उञ्छे भोभणें होइ जाण, ता करिह तुरद्धह । 
सरह भणइ खवणाण मोक्ख, महु किम्पि न भावइ ॥ 

क अर्थात्तु “जँ नग्न रहला सँ मुक्ति प्रास होइछ तँ कुकुर एवं गीदर मुक्त भए 
सकैछ, सयुरक पाँखि ग्रहण कएला सँ ज॑ मोक्ष उपलब्ध होइछ तँ मयुर एवं चमरी 
सेहो मुक्त भए सकेछ तथा शिला चुनि खएला सँ जँ ज्ञानक प्रासि होइछ तँ हाथी 
एवं घोड़ा सेहो ज्ञानी भए सकेछ ।'” 

तत्कालीन अनेक मूढ़ प्रचलित विश्वासक खण्डन सरहपाद अपन पद्य मे 
कएलि भछि । जेना— 
गुरु-बअण-आमिभ-रस, धर्बाह ण पिविउ जहि । 
बहु सात्यात्थ मरुत्थलिहि, तिसिभ मरिव्वो त्तेहि! ॥ 
एहि पद्य मे शास्त्र के” मरु-स्थल कहल गेल अछि जकर चक्कर मे पडला पर लोक पुनि 
बाहर तहि भए सर्केत अछि । 
सरह निष्कपट एवं सरळ जीवनक पक्षपाती छलाह । वाहरी भाडमस्वर 
एवं ढकोसलापन सँ हुनका घृणा छलनि। ओ तरह-तरहक भेष नादिक निन्दक 
तथा इन्द्रिय संयमक यद्यपि प्रशंसक छलाह किन्तु इन्द्रिय संयमक चरम रूपक भो 
विरोधी छलाह जे हुनक एहि उक्ति सं पुष्ट होइछ 
चरहि म थक्कु म जाहि वणे, जहि तहि मण परिआण । 
समलु णिरन्तर बोहि-डिभ, काह भव काहि णिब्वाण । 
णउ घरे णउ वरण बोहि ठिउ, एहु परिभाणहु भेउ। 
णिम्मल चित-सहावत्ता, करहु अविकल सेउ*। 
तथा 
विस आ सत्ति म बन्ध करु, भरे वढ़ सरहें वुत्त । 
मीण पअङ्गम करि भमर, पेक्खह हरिणह जुत्त । 
३ ओतहि, भूमिका, ४० २६ 
४ ओतहि, ए० २७ 
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अर्थात्‌ “ने घर में रहुआ ने वन मे । सभ स्थान में तँ निरन्तर परमज्ञानं, 5९; 
स्थित अछिये पुनि कतए संसार ओर कतए मोक्ष? परमज्ञान ने त घर मे रहेछ ' 
या ने वन मे । एहि भेद के” यथार्थ रूप में बुझंबाक चाही । चित्त निभरता सर्वोपरि 
थिक जकर सर्वदा सेवन करबाक चाहो ।” i 

/रस-रूप-स्पश॑-गंघ शब्दक लोभ मे परि मीन, पतंग, भ्रमर, हाथी तथा | 
हरिण नष्ठ भए जाइछ ।” 4 

पूति सरह कहैत छथि-- ५ 

खाअन्ते पीवन्तें सुरअ रमन्ते । ` 
अआलिउल बहलहो चक्क फरन्तें ॥ 
एवहि सिद्धि जाइ परलोकइ । 
माथे पाअ देइ भुभलोक ॥ 
तथा सहज जीवनक निर्देश करत ओ पुन: कहैत छथि-< 


देक्खउ सुनउ पईसउ साद्दउ । 
जिग्घउ) ` भभउ बईसउ उठुउ ॥ 
भालमाल बबहारें बोल्लउ । 
मण च्छुड एकाआरे म्म चलउ ॥ 
चिन्ताचित्तवि परिहरहु । 
तिम अच्छहु जिम बाल ॥ 
सरहपादक एहि कथन सँ स्पष्ट अछि जे ओ जीवनक भोग के” त्याज्य नहि 
मार्नेत छथि। ओहि मे आसक्ति त्याज्य थिक । उपनिषदक सन्त हुनका सँ डेढ़ 
हजार वर्ष पूर्वे ज्ञानी के “बाल्येन तिष्ठासेद'क उपदेश देल । सरह सेहो क हैत 
छथि जे ओोहिना रह जेना बालक रहैत अछि। आसक्ति एवं छद्मपुणे जीवनक ओ 
विरोधी छलाह । सरहक दृष्टि मे मुक्ति स्वतः सिद्ध वस्तु थिक। जीवनक कल्पना 
मिथ्या थिक तथा परमाथ मे एकमात्र ब्रह्म सत्य थिक । जगतक क्षणिक किन्तु 
मुल्यवान स्थिति के मानैत ओ जगतक महत्त्व के स्वीकार कएल तथा प्रत्यक्ष के* 
छोडि परोक्षक पाछाँ जएबा के” ओ मूर्खता कहलनि । सरहक दृष्टि मे परमपद मनकः 
एक विशेष अवस्था थिक, जेना-- 


जहि म्मण मरइ, पवणहो तहि खभ जाइ । 
५ ओतहि, पृ० ८, पद्‌ ३० ८ 


कत ता >> मद 


१. (, ४१") 
पु “सनक शंकायुक्त स्थिति तथा ओकर चंचलता के” हटला पर परममहासुखकः 


स्थिति अबैत अछि ।” ओहि स्थिति के” और अधिक स्पष्ट करैत ओ कहैत छथि-- 
'जहि मण पवणण संचरइ, रवि-ससि णाहि पवेस । 
तहि बढ़ चित्त विसाम करु, सरहें कहिअ उएस ॥। 
एक्क करु मा वेण्णि करु, मा करु विण्णि विसेस । 
एक्के रंगे रञ्जिया, तिहुअण सभलासेस ॥१ 
अतएव ई स्पष्ठ अछि जे सरहपाद नव भाषा एवं छन्दक आदिकवि थिकाह 
जे घ्राकृत सँ अपन सम्बन्ध तोडि आधुनिक मैथिली भाषा मे पद्यक रचना कएलनि' 
जे पश्चातु सिद्ध लोकनिक भाषा बनल । 
सिद्ध सरहपादक एक दोसर शिष्य शवरपा छलाह । ओ शवर (कोल-भील) 
सहश वेश-भूषा धारण करेत छलाह एहि हेतु ओ शवरपा नाम सँ प्रख्यात भेलाह्‌ । 
महापण्डित राहुल सांकृत्यायनक अनुसार हिनक जन्मस्थान विक्रमशिला छलनि ॥ 
सरहपादक शिष्य परम्परा मे हिनक स्थान तेसर छल । 
शवरपा रहस्यवादी विचारक छलाह । हिनक इलेष परमपद-परक भेलहुः 
साधारणतः कामुकता के प्रकट करैत भछि। फलतः ओ पश्चात्‌ धोर वामाचारकः 
सहायक बनि गेलाह जकरु पुष्टि हनक निम्न गीत सँ होइछ -- 
उँचा उँचा पावत तहि बसइ सबरी बाली । 
मोरंगी पिच्छ पहिरहि सबरी गीवत गुजरी माला ॥श्रु०॥। 
ऊमत सबरो पागल सबरो, माकर गुली-गुहाडा, 
तोहारि णिअ घरिणी सहज सुन्दरी ॥ध्षु०॥ 
णाणा तरुवर मौलिल रे, गअणत लागेलि डाली । 
एकली सबरी ए वन हिण्डइ, कर्णंकुंडल वत्त्रधारी । 
तिअ घाउ खाट पडिला सबरो, महासुहं सेजिज छाइली । 
सबरो भुजंग णइरामणि दारी, पेक्खत राति पोहाइली । 
हिय ताबोला महासुहे कापुर खाई । 
सून निरामणि कण्ठे लइआ महासुहे राति पोहाई । 
गुरु वाकः पुछआ बिन्व णिअ मणे वाणें। 
एके शर-सन्धानें विन्धह, विन्धह परम णिवाणें । 
उमत सबरो गेरुआ रोषे; 
गिरिवर सिहर सन्धि पइसन्ते, सबरो लोडिव कइसे । 


६ ओतहि, १० १२, प० ४९-५० 
७ ओतहि, भूमिका, प० २५ ' 
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“ऊंच पर्वत पर शवर-वालिका बैसल अछि जकरा माँथ पर मयूरक पाँखि 
तथा गरा मे गु'जाक माला छैक । भोकर प्रेमी शवर प्रेम मे,उन्मत्त अछि । हे शबर | 
अहाँ हल्ला-गुल्ला नहि करू । अहाँक गृहिणी सहज सुन्दरि छथि। ओहि पवत पर 
नाना प्रकारक तरुवर फुलाएल अछि जकर डारि गगनमण्डल के स्पर्श करैत भछि। 
कान मे कुण्डल वज्त्र धारण कए शवरी एकसरे वन मध्य घूमेत अछि। शवर दौडि 
कए महासुख सेज पर पडि रहलाह । शवर भुजंग (विट) एवं नेरात्म्य (शून्यता) वेश्या 


(दारी) के देखैत राति बिताओल । हृदय तांबूल के महासुखरूपी कपुरक संग खाए, . ( 


शून्य नैरात्मा के गरा लगाए महासुख मे राति बीतल । गुरु वचन पुछि अपन मनरूपी 
वाण सँ बेध--एक शर-सन्धान सँ परम निर्वाण के वेघल ।” 


किछु विशेष सांकेतिक शब्द के” छोडि ई एकगोट श्युंगारिक पद्य थिक | शवर _ | 
साधक थिकाह । बुद्धक सिद्धान्तक अनुसार जगत्‌, आत्मा एवं ब्रह्म रहित नहि थिक। | 
ओ सभ के सभ आत्म-रहित, निरात्मा वा वैरात्म्य थिक । ओहि नैरात्म्य तत्ब | 


शून्यता के” साक्षात्कार करब थिक। ओकर साक्षात्कार महासुखक अनुभूति थिक 
जकरा योगी ध्यानमग्न भेला पर प्राप्त करैत छथि । 
लूइपाद राजा धमंपालक (७६९-८०९ ई०):८ कायस्थ लेखक छलाह। 
भो शवरपाक शिष्य छलाह। हिनक लूहिपा तथा मत्स्येन्द्रनाथ आदि अपर नाम 
छल । तिब्बती स्तन्ग्युर मे हिनका भंगल देशवासी* कहल गेल अछि। हिनक 
निम्नलिखित पद्य स॑ ज्ञात होइछ जे अपन गुरु सन इहो रहस्यवादक पक्षपाती 
छलाह ° 
काआ तरुवर पश्च वि डाल । 
चश्चल चीए पइठो काल ॥ 
दिट करिअ महासुह परिमाण । 
लुइ भणइ गु पच्छिअ जाण ॥ध्ु०॥ 
सअल समाहिभ काहि करिअइ | 
सुख दुखेतें निचित मरिभाइ॥ 
एड्एउ छान्दक बान्ध करणक पाटेर आस । 
सुनु पाख भिति लाहु रे पास ॥ध्ु०॥ 
भणइ लुइ आम्हे साणे दिठा । 
धमण-चमण वेणि पाण्डि बइण ॥श्रु०॥ 
८ राहुल सांकृत्यायन, पुरातत्व निवंधावली, १० १४३ टं 
९ धमवीर भारती, सिद्ध साहित्य, पृ० ५१ 
१० राहुल सांकृत्यायन, पुरातत्व निवंधावली, १० १४४ 
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__ चर्यापदविनिश्चयक टीका मे दातडीपादक (दारिकपा) . निम्नलिखित श्लोक 
पाओल जाइछ-- 


प्राणी वज्रधरः कपाल: वनितातुल्यो जगत स्त्रीजनः 
सोऽहं हेरुक भूतिरेष भगवान योनः प्रभिन्नोऽपिच ॥?! 


एहि मे कहल गेल अछि जे “प्राणी वज्त्रधर, जगतक स्त्री कपाल वनिता तथा साधक 
हेर्क थिकाह ।”” 


दारिकपा उड़ीसाक राजा छलाह जे सिद्ध लुइपाक शिष्यत्व ग्रहण कएनि। 
हिनक भाषा घर विक्रमशिलाक तत्कालीन भाषा एवं अपन गुरु लुइपाक बड़ प्रभाव 
बझना जाइछ । हिनकर एहि गीत मे-- 


सुनकरुणरि अभिन वारे काअ-वाकू-चिभ, 
विलसइ दारिक गअणत पारिमकुले ॥'्रु०॥ 
अ लक्ष-लख-चित्ता महासुहे, बिलसइ दारिक ॥श्रु०॥ 
किन्तो मन्ते किस्तो तश्ते किन्तो रे ज्ञान बखाने । 
अप ठानमहासुहलीणे दुलख परम निवाणे' ॥क्षु०॥ 
दुखे-सखे एकु करिआ भुञ्जइ इन्दीजानी । 
स्वपरापर न चेवइ दारिक सअलानुत्तर माणी ॥क्षु०॥ 
राआ राआ राआरे अवर राथ मोहेरा वाधा, 
लुइ-पाअ-पए दारिक द्वादशभुअणे' लघा ॥ध्र,०॥ 


राजय के मोहक बंधन कहल गेल अछि तथा ओ लुइपाक आश्रय प्रास कए चौदहो 
भुवन घ्राप्त कए लेलनि । वस्तुतः सिद्धिक निमित्त गुरुए समस्त श्रेयक मूल थिकाह्‌ । 
सिद्ध साहित्य मे कष्हपाक (८०६-८४६) गीतक बड़ पैध स्थान अछि।११ 
ई महाराज देवपालक समय मे एक प्रसिद्ध भिक्ष, छलाह । चौरासी सिद्ध मध्य 
कवित्व एवं विद्या दुहुक दृष्टि सँ हिनक स्थान नितान्त महत्त्वक अछि । हिनका 
अनुसार एहि शरीरे मे चरम श्रानम प्रासि होइछ । शरीरक जे मेरुदण्ड थिक 
तकरहि कंकाल दण्ड कहल जाइछ । एकरहि मेरु पर्वत कहल जाइछ । श्रीसम्पुटतल्त्र 


मे कहल गेल अछि जे षयरक तरबा मे भैरव-रूप घनुषाकार वायुक स्थान अछि । 


कटिदेश मे त्रिकोण उद्धरण अछि जकर तीन दल पर वत्तु'लाकार वरुणक वास तथा 
छि। एहि प्रकारे कंकाल- 


हृदय मे पृथ्वी रहैछ जे चतुरस्त्र भान सँ सभ दिश व्यास अ 


११ राहुल सांकृत्यायन, पुरातत्व निदंधावली, ४० १५५ 
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( ४४ ) 


दण्डक रूप मे गिरिराज सुमेरु स्थित छथि । एहि गिरिराजक अन्दर कुहर मे नैरात्म 
घातु जगत उत्पन्न होइछ। एहि गिरि कुहर मे स्थित पद्म मे यदि बोधिचित्त 
पतित होइछ तँ कालाग्तिक प्रवेश होइछ तथा सिद्धि मे वाधा पड़ेछ । कण्हपाक 
वज्रगीत एवंक्रमक पाओल जाइछ- 


कील्लभ रे ठिअ बोल्छ, मुम्मुणि रे कक्कोल । 
घन किपीटह वजइ, करुणे किअइ णरोला । 
तहि पल खज्जइ, गाढ़े मअ णा पिज्जइ । 
हले कलिञजर पणिम्रइ, दुन्दुर वज्जिअइ । 
चउसम कत्थुरि सिल्ला, कप्पुर छाइअइ । 
मालइ घाण-सालि अइ, तहि भलु खाइअइ । 
पेखण खेट करन्त, शुद्धाशुद्ध ण सणिअइ । 
निरंशु भ्रंग चडावि अइ, तहि जस राव पणिभइ । 
मलअजे कुन्दरु, वापई, डिण्डिम तहिन्न वञ्जि अइ॥ 


ठीक एहि तरहक भाव डोम्भिपाक गीत मे सेहो पाओल जाइछ जे मगधदेशक 
बासी छलाह । विणपा एवं विरूपा दुहु हिनक गुह छलथिन । ई हेवज््रतन्त्रक 
भनुयाथी छलाह । हिनक निम्नलिखित गोत मे-- 


नगर वारिहिरे डोम्बी तोहोरि कुड्या 
छइ छोई याइ को बाह्य नाड़िआ ॥ ध्र ०॥ 
आलो डोम्बि तोए समकरिबे म सांग । | 
निधिण काहण काषलि जोइ लाग ॥्रु०॥ | 
एकसो पदमा चौषट्ठी | 
तहिँ चढ़ि नाचअ डोम्बी वापुडी । प्रु०॥ | 
हालो डोम्बि तो पृछमिं सदभावे, ` । 
भइससि जासि डोम्बि काहरि नावं ।ग्नु०॥। हि | 
तान्ति विकणअ डोम्ब्री अवर ना चंगता, 4 फा 
तोहोर अल्तरे छाडिनड एट्टा ॥श्र०॥ | 
` तु लो डोम्बी हाउं कपाली, | 
तोहोर अन्तरे मोए घलिलि होड्रेरि माली ॥श्रु०॥ |: 
सरबस भाञ्जोअ डोम्बी खाअ मोलाण, ८ ता । 
मारमि डोम्बी लेमि पराण ॥ध्रु०॥। | 


( ४५ ) 


अवधूती नाड़ी के डोम्बिनी वा डोमिन तथा चंचल चित्त के ब्राह्मण कहल ले 


अछि। डोमिन सँ छूत हेबाक भय सँ ओ ब्राह्मण भागले फिरैत अछि। विषयक 
जंजाल एक नगर थिक तथा अवधूती रूपी डोमिन एहि नगर सँ बाहर रहैछ। एहि 
गीत मे बणित छुभाछूत सं पड़ाएबाक तार्प्यं अवधूती वृत्ति सँ थिक । चौसठि पंखुड़ीक 
दल पर डोमिनक नाँचबाक तात्पय जालंधर नामक शिखर पर स्थित उषणीषकमल 
सँ अछि। एवंक्रमे' हुनक कहब जे मंत्र-तैम्त्र निरथंक तथा अपन गृहणीक संग 
आनन्दक उपलब्विएटा एकमात्र आनन्द थिक, एहि सँ तात्पयं अवधूतीक संग बिहार 
करवाक प्रसंगक अछि । 


एवंक्रमे कतिपय सिद्ध जनिकर जन्म स्थान मिथिला क्षेत्र मे छल वा हुनकंर 
सम्बन्ध विक्रमशिला सँ छलनि अपन पद्चक माध्यम सँ मैथिली के” गौरवान्वित कएल । 
एहि मे भुसुकपा, शान्तिपा, जयानन्तषा एवं निगु'णपा आदिक१२ नाम प्रख्यात अछि 
जे अपन पद्य-रचना सँ मैथिली साहित्यक उत्तरोत्तर वृद्धि कएल । 

मैथिलीक गीति काव्य मे विनयश्रीक स्थान १३म शताब्दीक भादि काल मे 
सर्वोच्च पाओल जाइछ । 

विनयश्री १3 अपन गुरु तथा भारतक संघराज शाक्थश्रीभद्रक संग १२०३ ई० 
मे विक्रमशिला एवं जगत्तला के तुकं द्वारा नष्ट भेलाक उपरान्त ओतए सँ तिब्बत 
घहुँचलाह । ओहि समय हुनकर बयस ३५ वर्ष छलनि। महापन्डित राहुल 

सांकृत्यायन के तांलपत्र पर लिखल विनयश्रीक १४ गोट गीत प्रास्त भेलनि जे सिद्धक 

टकसालक गीत छल । एहि गीतक भाषा १२म-तेरहम शताब्दी मे विक्रमशिला क्षेत्र 
मे बाजल जाइत छुलैक । विनयश्रीक एक पद्य मे गेल्लिअहुँ” शब्द अद्यावधि ओतए 
एहि अर्थं मे प्रयुक्त होइछ । 

विनयश्रीक परिमार्जित एवं परिष्कृत गीत आधुनिक मेथिलोक प्रारूप थिक 
जे सरहक रहस्यमयी भाषा मे परमतत्वक वर्णन करैत अछि 


निमूल तरुवर डाल न पाती। 
तिभर फुल्लिल्ल पेखु बिआती ॥६ ॥ 


१२ शिवपूजन सहाय, हिन्दी साहित्य और बिहार । 3 
५३ राहुल सांकृत्यायन, दोहा कोश, भूमिका, १० १७; लेखक मैथिली साहित्यक 


आदिकाल, परिशिष्ट, प० ११७-१२४ 
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भणइ विनयश्रो नोखो तरुवर । 
फुल्लेए करुणा फलइ भणुत्तर ॥ 
करुणा मोदे सएलबि तोसए। 
फल संपत्तिएँ से भव नासए॥२॥ 
से चिस्तामणि जे जइ सबासए । 
से फल मेलए नहि ए सांसए। 
वरगुरु भत्तिएँ चित्त पवोही। 
तहि फल लेहु अणुत्तर बोही ।।३॥ 
गेल्लिअहुँ गिरिसिहर रि जातें। 
ताहि भंपाविल्लि कलिके अन्ते ॥४॥ 
हुल कि करमि सहिएँ एकेल्लि । 
बिसरे राउ लेल्ल पेलली । 
ताहि भंपइ ट्टेल्लि हेरुभ मेले । 
भणइ विनयश्री वरगुरुःबएणे । 
नाह न मेल्लभ रे गमणे।॥५॥ 
सरह तच्च के" मुलरहित तथा बिनयश्री निमु'ल तरुवर कहलनि भछि। 
करुणाक फूल फुलाएव एवं भनुत्तरक फल फरबो तँ सरहेक कथनक रूपान्तर 


थिक। गिरि शिखर मे गेल्लिअहुँक सरहक गीत “ऊँचा-ऊँचा पावत” मे संकेत. 


भेटँछ । सरह या सिद्ध परम्पराक ई पद्य थिक। विनयश्रीक भाषा १२म शताब्दीक 
उत्तराद्धैक भाषा थिक जे भवहट्ट भेलहुँ आधुनिक मैथिली दिश मोड़ लेलक । 
सरहक एवं आन-आन अवहट्ट कृति मे भूतकालक निमित्त इल प्रत्यपक 


प्रयोग नहि पाओल जाइछ । जतए ओकर प्रयोग देखल जाइछ भी पश्चातक लिखल, 


हस्तलेख मे लेखक द्वारा कएल गेल परिवत्तंनक निमित्त अछि। किन्तु एतए 
विनयश्रीक स्वतः अपनहि हस्तलेख मे फुल्लिल्ल, गेल्लिमहुँ एवं भापाविल्ल सन 
इल-प्रत्ययान्त शब्द उपस्थित अछि जकर प्रयोग अहुखन मेथिली मे होइत भछि । 
प्राकृतत काल मे व्यज्जनक स्वर मे जे परिवर्तन भेल ओ अवहट्ट कालहु 
मे ओहिना रहल तथा तरुवरक स्थान में तरुभरे सरहक दोहाकोश मे पाओोल 
जाइछ। किन्तु विनयश्री तरुवर लिखि कए ।भवहट्ुक चरम विकारयुक्त 
व्यञ्जनक स्थान मे स्वरक परम्परा के छोडि तत्सम रूपक दिश फिरलाह । एतबेक 
नहि अपन नामहुँ मे आओ एहि बातक अनुसरण करैत छशि। भवुक 
नियमानुसार हुनका अपन नाम 'विनभसिरि' लिखबाक चाहैत छलनि किन्छु भो भोहि 
\ १ 
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£ 
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स्थान मे शुद्ध तत्सम रूप विनयश्रो के* प्रयोग कए मैथिलीक अग्निम प्रारूप के” 
निर्धारित कएलनि । 

अवहट्ट भाषाक दोहा एवं चौपाईक मध्य 'सावयधम्म दोहा” एवं 'पाहुड 
दोहा'क स्थान बड़ विशिष्ट अछि। दोहा एवं चौपाइक प्रचलनक परम्पराक प्रसंग से 
यद्यपि किछु कहंब कठिन थिक किन्तु एकर इतिहास बड़ प्राचीन अछि । बौद्ध 
सिद्धलोकनि सर्वेत्रथम अपन साधना पद्धति, जगत, जीव तथा परमतरव संबन्धी 
विचार एवं अनुभूति के लोकभाषा मे निमित चर्यापद एवं दोहाक माध्यम सँ व्यक्त 
कएलनि । दोहाक प्रयोगक सभ सँ प्राचीन रूप कालिदासक विक्रमोवेशीय मे 
प्राप्त होइछ । जेना इलोक लौकिक संस्कृतक तथा गाथा प्राकृतक प्रतीक भेल तहिना 
दोहा अपञ्रेश एवं अवहट्ट साहित्यक प्रतीक भेल । माइल्लधवल नामक कवि 
“दव्व सहाव पयास? (द्रव्य स्वभाव प्रकाश) नामक ग्रन्थ के” प्रथम तँ दोहाबंध 
अर्थात्‌ अपञ्नश मे लिखलनि किन्तु जखन लोक हुनकर उपहास करए लागल, सम्भवतः 
एहि हेतु जे अपभ्रष्ट भाषा मे ग्रन्थ लिखलनि, तँ पश्चात ओ पुनः गाहाबंध (प्राकृत) 
मे ग्रन्थ लिखलनि । अतः स्पष्टे दोहाबंधक अथे अपञ्न'श या अवह और गाहाबंधक 
अर्थे प्राकृत थिंक । माइल्लश्ववल कहैत छथि :--- 


दव्वसहावपयासं दोहयबंधेण आसि जँ दिद्ठ । 
तं गाहाबंधेणय रइयं माइल्ल धवलेण ॥ 
“जन साहित्य का इतिहास पृ० १६८ 
ई सहज छन्द कोना ओर कहिया सं प्रयुक्त होमय लागल यद्यपि ई कहब 
कठित थिक तथापि कालिदासक विक्रमोवंशीयक निम्नलिखित दोहा छन्द अपश्र'श 
भापहि मे निवद्ध अछि :— 
मइ जाणि अँ मिहलोयणी, णिसचरु कोई हरेइ । 
जाबण णव जलि सामल, धारा घरु बरसेइ ॥ 
“~ विक्रमोवंशीय, चतुर्थं श्रंक 
दोहा अवहटुक प्रिय छन्द थिक। सातम शताब्दीक पश्चात भारतीय 
साहित्य मे ओकर दिग्दर्शन होइछ । सरह, काण्ह एवं तिल्लोषादक उपदेशक 
माध्यम दोहे छल जनिकर सम्बन्ध पूर्वांचल सँ छल । 
सावयधम्म दोहा हीरालाल जैन द्वारा सम्पादित दशम शताब्दीक जैन श्रावक 
लोकनिक धमं ओ आचारक ग्रन्थ थिक जे देवसेनक रचना मानल जाइछ। ई ग्रन्थ 
घामिक उपदेश एवं सुक्तिक दृष्टि सँ तँ महत्वपूर्ण अछिए संगहि भाषाक हष्टिएं सेहो 
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बड़ महत्वक अछि। जेन भंडारक सूची सभ मे एहि भाषाक ग्रस्थ प्राय: 


ce 
७ ७ = ¢ 
आषाक' नाम सँ दर्जे कएल गेल अछि किन्तु एकर भाषा ने तँ मागवी थिक जा ॥५ .: 


भाने-आन शौरसेनी आदि प्राचीन प्राकृत । एहि ग्रन्थक भाषा ओहि युगक प्र 
देशी भाषाक पूर्वक रूप थिक जे अवह॒दु नाम सँ प्रख्यात छल । 


दशम-एगारह शताब्दी मे इएह भाषा समस्त उत्तर भ 


प्रभाव परिलक्षित तँ होइछ जेना कि विद्यापतिक की तिलताक डा, श भौर प वणे 


तथा भ्र, द्र आदि संयुक्ताक्षरक एहि मे अभाव पाओल जाइछ । किन्तु एहि ग्रन्थक 


अधिकांश शब्द नगाह, अज्जु, अप्पण, अपत्त, आउ, कह, घाअ, धिय, चउरटु, ढिल्ल, 
थिर, षसरइ, मारइ, सरिस, हक्कार इत्यादि आधुनिक सँथिलीक शब्द थिक 
सावयधम्म दोहाक पदक नमूना एवंक्रमक अछि :-.. 
८ दुज्जणु सुहियउ होउ जगि सुयणु पयासिउ जेण । 
अमिउ विसें वासरु तमिण जिम मरगउ कच्चेण ।। 


पाहुड दोहा 


मुनिराम सिंह विरचित एवं हीरा लाल जैन द्वारा सम्पादित पाहुड दोहा 
दशम शताब्दीक उपदेशात्मक ग्रन्थ थिक । एहि ग्रल्थक नामक संग जे दोहा शब्द 
सयुक्त अछि ओ छन्दक बोधक थिक। जैन लोकनि धाभिक सिद्धाम्त-संग्रह के 
पाहुड कहैत छलाह । पाहुडक संस्कृत रूपान्तर उपहार थिक । 


पाहुड दोहाक उह शय आत्मसंयम सँ अछि । एहि ग्रन्थक मे मन के करहा | 


(करभ, ऊंट), देह के” देवालय, कुटी तथा आत्मा के” शिव और इंद्विवृति के" 
शक्ति कहल गेल अछि । 


एहि ग्रन्थक भाषा सेहो अवह्ट्टे थिक तथा ग्रन्थक अधिकांश शब्द--भच 
ह. अछोप, अवस्स, गोर, घिअ, चर, थिर, मित्त, हर इत्यादि आधुनिक 
मैथिलीक शब्द थिक । एहि ग्रन्थक पद एहि तरहक अछि :-- 
अप्पायत्तउ जं जि सुहु तेण जि करि संतोसु । 
परसुहु वढ़ चितंतहं हियइ ण फिहृइ सोसु ॥ 
दोहा एवं चोपाईंक अतिरिक्त सिद्ध लोकनि गीत रचना कएलनि । ओहि 
गीतक संग भो लोकनि भिन्न-भिन्न रागक नाम सेहो लिखलनि जाहि सँ बुझि पड़ौछ 
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रत मे प्रचलित तँ 
छल किन्तु एहि मे देशगत भेद छलेक | ई ग्रन्थ मालवा प्रान्त मे रचल गेल । । 


अतएव एहि ग्रन्थक भाषा यद्यपि पूर्वी अवहटु थिक तथापि पश्चिमी अपभ्र'शक . 
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जे राग रागिनीक परिपाटो ईसाक आठमे शताब्दी मे मिथिला मे देशी भाषा मध्य 
प्रचलित भए गेल छल । 
वस्तुतः मिथिलाक जीवन मे संगोत के* बड़ विशिष्ट स्थान अछि। महाराज 
चान्यदेव (१०९९-११३३ ई०) देशी राग ओ रागिनी के” जनप्रिय बनौलनि । हुनक 
ग्रन्थ सरस्वती हृदयालंकारहार' जकरा आओ मिथिलाक राज्य प्रासिक उपरान्त 
निर्माण कएल, संगीतक अपूवं ग्रन्थ मानल जाइछ ।१४ तत्पश्चात जयदेव (११० ०- 
१२०० ई०) प्रध्यात गीतगोविन्दक कर्त मिथिलाक संगीत के” नितान्त प्रभावित 
कएल । 
गी उगोविन्दक रचयिता जयदेवक पिताक नाम श्रीभोजदेव, माताक राधा देवी 
या रामा देवी तथा स्त्रीक नाम पद्मावती छळ ।१५ हुनक वृत्तिग्राम किंदु विल्व 
छल । ` श्रीयुत्‌ राखाल दास बनर्जी अपन ग्रन्थ “दी पालाज आफ बंगाहुए भरे 
केंद्रली ग्राम के” “बंगालक वोर भूमि श्रांत मे” मातैत छथि। एहि प्रसंग मे हमर 
कहव अछि जे मैथिल ब्राह्मणक बेलौंचे एक मूलग्राम थिक । सम्म्भवत: ई मूल किदु 
विल्वहि सँ निस्सृत भेल हो। खाहे जे किछु हो जमदेवक बाम्नस््रान बंगाल, 
मिथिला या उत्कल रहौक गीतगोविन्दक प्रभाव मिथिला पर तेहेन ने पड़ल जे 
अद्यावधि लोक सखव!रक दरवारी दासक मृहे* गीतगोविन्द सुनबाक निमित्त सतत्‌ 
उत्कण्ठित रहैछ। एतब्रेक नहि गीतगोविन्दक प्रत्यक्ष प्रभाव विद्यापतिक गीत पर 
पाओल जाइछ तथा शंकर मिश्र प्रभृति कतिपय विद्वान एहि ग्रन्थ पर टीका 
लिखलनि । रतिपति भगत नामक एक मैथिल कणे कायस्थ तँ एहि ग्रै के” 
मैथिली मे अनुवादो कएलनि ।१९ 
जयदेव बङ्गाधिषति महाराज लक्ष्मण सेनक एक वारी कवि छडाह । हुनकर 
समकालीन कवि गोवर्धन धोयी, श्वतधर, शरण तथा उपापतिधर छल'ह जनिकर 
संग पत्चम कवि जयदेव के” मिलाए लक्ष्मण सेनक पञ्चरत्नी सभा विक्रमादित्यक 
नवरत्न सँ मण्डित राजसभा सँ कतहु अधिक ऐतिहासिक सत्यताक निमित्त प्रतिस्पर्धा 
करैत छल जाहि मे सँ अधिकांश सभासद्‌ मैथिल छलाह । अतएव गीतगोविन्दक 
कर्ता जयदेव या तँ मैथिल छलाह या हुनक सम्बन्ध मिथिला सँ बड़ घनिष्ट रहला सँ 
हुनकर गीत समग्र मिथिला मे बड़ प्रेम सँ गाओल जाए लागल । 


ar 
१४ आन्ध्र हि० सो० प०, भाग १ । 
१५ गीतगोविन्द, श्लोक ११सग २ ` त | 
१६ किदु बिल्ली जवदेव कुलबृत्ति आमः, शंकर मिश्रक रसमंजरी टीका । 


१७ आचाय परमानन्द शास्त्री द्वारा प्रकाशित । 


( ५० ) 


गीतगोविभ्दक दुई गोट पद्य “सिख आदि ग्रन्थ” मे क अछि । ् एहि मेहं ` 
एक गोट तें राग गुजरीक और दोसर राग मरूक नाम सँ सन्मिहित अछि। एहि | छ) 
गीत के सिख गुरू लोक्रसि प्राय, सोलहम शताब्दी मे उद्ध,त कएकनि |< 
सोलहम शताब्दी मे जयदेव उत्तर भारतक प्रख्यात वैष्णव संत और कबि मानल 
जाइत छलाह । हुनकर गीतक भाव बन्त्यानुश्रासक संग संस्कृत काव्य मे प्रचलित ` | 
मध्य-यमकक प्रयोग अवहट्ट रूपान्तर सँ परिगृहीत कएल गेल अछि जे बारहम शताब्दी ` 
में पूर्वांचल मे प्रचलित छल । हा 
डा० पीसेल११,बी. सो. मजुमदार२० तथा डा० सुनीतिकुमार चटर्जीक२१ बिचार | 
अछि जे गीतगोविन्दक गीत प्रारम्भ में या त॑ प्राकृत मे या पश्चिमी अपञ्नश जे 7 
पूर्वी देश मे प्रचलित छल अर्थात्‌ अवहटु या पुरान बंगला मे रचित छल जकरा ` 
पश्चात्‌ संस्कृत मे रूपान्तर कएल गेल | डा० सुनीतिकुमार चटर्जीक अनुसार प्राकृत | 
पंगलमक पृष्ट ३३४,५७०,५७६,५८२ तथा ५८६ मे उल्लिखित भवहटुक पद स्वभावतः | 
जयदेवक गीतगोविन्दक गीत सं पूर्णतः मिलैत अछि२२ ; डा० चटर्जीक मत थिकजे | 
जयदेव जे सहजिया वेंष्णव संत छलाह अवश्ये देशी भाषा में अपन गीतक रचना | 
कएलनि जकरा सोलहम शताब्दी मे जखन पुनः वेष्णव धमक ब'गाल और उड़ीसा 
मे पुनश्न चार भेल तँ ओहि गीत सभ के संस्कृतक रूप देल गेल |२३ | 
डा० सुनीतिकुमार चटर्जीक मत जे जयदेव देशी भाषा में अपन गोतक रचना . 
कएलनि आनो-आन सूत्र सँ पुष्ट होइछ किन्तु ओ सहजिया वैष्णव संत छलाह ई 
समीचीन नहि बुझि पडेछ । | 

जयदेव परकीया रतिक ने तँ पक्षपातीये छलाह थाने ओहि मे हुनका आस्थे छलनि 

जे साधारणतः बौद्ध सिद्धक तान्त्रिक साधना द्वारा प्रभावित छल | ओ कुष्ण के” साक्षात्‌ 
ब्रह्म और राधा कै हुनकर माया शक्ति मात्ति हुनका लोकनिक प्रणयलीला के" 
मायोपहित ब्रह्मक सनातन लीलाक रूप मे वर्णन कएलनि अछि जे 'एकोऽहं बहुस्यां 
प्रजायेब' अर्थात्‌ आत्म-सिद्धिक भावनाक हेतुयें भेल । सनातन संगीत ओम्‌ सँ सतत्‌ 
प्रवहमान होइत क्रमबद्ध सांसारिक नृत्य सँ हुनकर अन्तःकरण उद्वेलित होइत रहैत 


जिल? RE पा ही 
१८ ओरिजिन एण्ड डेवलपमेन्ट आफ दि बंगाली लेंग्वेज, भाग १) पृ० १२४- 
१२५ | 


१६ ग्रामाटिक डर प्राकृत सप्रचेन 

२० इन्ट्रोडक्सन टू दि बंगाली ट्रान्सलेसन आफ दि गातगोविःर 
२१ ओतहि, 7० १२४-१२५ | 

२२ थोतहि, पृऽ १२६ 

२३ ओतहि । 


द्‌ 
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छुलनि जनिकर मन वुन्दावत, नेत्र कालिन्दी और आनन्दाश्र, कालिन्दीक पवित्र जल- 
धारा छल । जयदेवक कृष्ण यद्यपि वेणुवादक छथि किन्तु ओकर मादक ध्वनि सुनि ने 
तँ स्वत: राधा आ ने कोनो आन गोपी अपन पति और गृहकार्य कै छोडि उताहुले 
होइत छथि । | | 
जयदेव श्र'गारिक कवि थिकाह जे आने कविसन “यदि हरिस्मरणे सरसं मनः?” 

वाक्य मे “सम्भोग-श्य'गार'? के. प्रधान रस मानलनि अछि किन्तु एकरा ओ सत्यम; 
शिवं और सौदंरम्‌ बुझेत छथि जे सृष्टि-प्रक्रियाक आधार थिक । गीतगोविन्दक 
निम्नलिखित श्लोकक :--- | 

गणपति गुणग्रामं भामं ज्रनमादपि नेहते 

बहति च परीतोषं दोषं विमुञ्चति दूरतः। 

युवतिषु बरुत्तुष्णे कृष्णे विहारिणि मां विना 

पुनरपि मनो वामं कामं करोति करोमि किम्‌ ॥। 
सम्बन्ध नारंदभक्तिसूत्र मे. वणित दशाभाव मे प्रथम. भाव गुणमहात्मा शक्ति 
सँ अछि। नारदभक्ति सूत्र मे वणित दशाभाव मे रू पाशक्ति, पु जाशक्ति जकर सम्बन्ध 
गीतगोविन्दक ““हरिरिति हरिरिति जपति सकामम्‌” आदि श्लोक सँ अछि, स्मरणशक्ति, 
कान्ताशक्ति; आत्मनिवेदना शक्ति जकर सम्बन्ध ''प्रतिपदमिदमपि निगदति माधव 
तव चरणे पतिताऽहम्‌’? आदि श्लोक सँ अछि, तन्मयाशवितिक सम्बन्ध--"'भावनया 
त्वयि लोना”; _ ““मुहुरवलोकित ` मण्डन लीला”; ५ “मधुरिपुरहमिति भावनशीला? 
आदि श्लोक सँ अछि तथा परमविरहाशक्ति आदि शक्ति वणित अछि । | 
जयदेवक अध्यात्मवांदक प्रसंग मे माखनलाल मुखर्जी गोपाल-तापनी उपनिषदक* ४ 

उल्लेख करैत जयदेवक गीतगोविन्द के एहिःमें वणित दार्शनिक तथ्य सें प्रभावति 
मानलनि अछि । गोपाल-तापनी उपनिषदक पाँचम परिच्छेदक एकगोट श्लोक 


एवंक्रमक अछि :--+- १ 
पूर्व्व यत्र समंत्वया रतिपतेरासादिताः सिद्धय- 


स्तस्मिल्नेव निक्नुञ्जमन्मथमहातीथै पुनर्माधव: । 

ध्यायंस्ह्वामनिशे जपन्तपितवेवालापमन्त्रावलीं 

भूयस्त्वत्कुचकुम्भ, निर्भरपरीरम्भामृतं वाञ्छति ॥ 
उपयूक्त श्लोक मे तथा गीतगोविन्द मे वणित तीर्थंक जेना कि मन्मथमहातीर्थ; 
मन्त्रक जेना कि आलापमन्त्रावली तथा अमृतत्वक प्रसंगक जे “सोऽमृतो भवति” रूप मे 
एवं परीरम्भामृतत्व वाक्य मे समान अर्थ एवं भावना के प्रकट करेत अछि । वस्तुतः 


oro क 


२४ जर्नेल ऑफ दि डिपार्टमेन्ट आफ लेटसं, कलकत्ता युनिवसिटी, अंक २८, 
पृ० १-१७ 
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जयदेव निर्भय एवं निविकार भए कामतस्व के धामिक तंथ्यक संग सुनियोजित 4! जे 
“तस्यां लग्नसमाधि”; “कुसुम विशिखशरतल्पमनल्पविलासकलाकमनी यम्‌ त्रतमिव 
त्तव पेरीरम्भसुखाय करोति कुसुमशयनीयमू'' तथा “कुम्भराज, अन्योऽपि सुखंपी त्रतमा- 
चरति” आदि वाक्य से पुष्ट होइछ । 
जयदेव भागवत तथा हरिवंशक प्रभाव सँ सबंदा स्वतंत्र और स्वच्छन्द छथि । 
भागवत शरत्कथाश्रित अछि और गीत-गोविन्द वसंतक; भागवत मे पूणिमा रजनीक 
वर्णन अछि और गीतगोविन्द मे वर्षा-अभिसारक तथा भागवतक कृष्ण नेना या 
किशोर छथि जे योगमायाक द्वारा सतत्‌ भोहि रूप के ग्रहण कॅएलनि किन्तु जयदेवक 
कृष्ण किशोर छथि । जयदेव भागवतक योगमाया उपाख्यान सँ अपन कृति के” मुक्‍त 
राखलनि तथा कृष्ण ओर राधाके" ब्रह्म ओर मायाक रूप मे परिकल्पित कएल जकरा ने 
तँ परकीया रति सँ या सहजिया दर्शन सँ कोनहुंटा सम्बन्ध छलैक पश्चात भने वैष्णव 
संत लोकनि एहि तथ्य के” अपनानुसारे* गढ़ने होथि। जे किछु जयदेवक प्रसंगक 
तथ्य रहल हो गीतगोविन्द मे कृष्ण ओर राधाक प्रणय प्रसंगक पद अछि जे नाचि-नाचि 
के” गाओल जाइछ । कृष्ण लीलाक पद जे नाचि-नाचि गाओल जाइत छल कहिया सँ 
प्रारम्भ भेळ यद्यपि एकर कोनो ठोस प्रमाण उपलब्ध नहि अछि किन्तु दशम-एगारहम 
शताब्दी मे मात्रिक छन्द मे कृष्ण लीलाक गीत गएबाक प्रथा प्रचलित छल । ११म 
शताब्दीक क्षेमेन्द्र अपन ग्रन्थ “दशावतारवर्णन” मे लिखलनि अछि जे जखन श्रीकृष्ण 
सथुरापुरी चल गेलाह तँ वियोगक्षिप्त हृदया गोपी गोदावरीक तट पर श्रीकृष्णक 
गुण-गान करए लगलीह -- 
गोविन्दस्य गतस्य कंसनगरीं व्याप्ता वियोगारिनिना | 
स्निर्धश्यामल कूल लीनहरिशी गोदावरी गह्वरे ॥। 
5 रोमन्यस्थितगोगणैः परिचयाद्यस्कर्णमाकणितम्‌ | 
गुप्त गोकुल पल्लवे गुण गणं गोष्यः सरागा जगुः । [५ 
गोपीक गीतं के कवि मात्रिक छन्द मे लिखल 


नि । अनुमान कएल जा सकेछ जे 
क्षेमेन्द्र एवंक्रमक गीत के” कतहु सुनने होयताह ज हे 


करा जो अपन ग्रन्थ मे अनुकरण 
कएलनि जे एवंक्रमक अछि-- ; 


ललितविलासकलाबुखखेलन ललनालो 


न्दसुताविगलज्जल कालियकुलदमने ।। 


| केशकिशोरमहासुरमोरण दारुणगोकुलदुरितविदारण गोवधंनधरणे । 
कस्य न नयनयुगं रतिसंज्ञे मज्जति मनसिजतरलतरंगे वररमणीरमणे ॥ 


२५ आचार्य डा० 


~ 


हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिन्दी साहित्य का आदिकाल, पु० १०९" 


———— हू. 
भव 


{ए 

उपयुक्त गीत सं अनुमान होइछ जे एग़ारहम-बारहम शताब्दी मे दशावतार- 
वर्णन परम आवश्यक छल जे प्रधानतः ओहि युग मे प्रचलित लोकभाषाक माध्यम 
से लोक मध्य प्रचार कएल जाइत छल । जयदेवक गीतगोविन्दक सम्बन्ध ओहि. क्रमक 
अछि। | 

गीतगोविन्द मे: कवि अपन प्रतिपाद्य विषय के बारह सगै एवं चौबीस प्रबन्ध 
मे विभाजित कए विविध प्रकारक गेय पद के* प्रस्तुत कएलनि अछि । गीत कृष्ण, 
राधा एव हुनकर सखी द्वारा गाओल जाइछ । गीतक उपक्रम विभिन्न वृत्त मे ग्रथित 


पद्य हारा प्रस्तुत कएल जाइछ तथा अन्त मे कृष्ण के” सम्बोधित कविक्कत विनय 
पाओल जाइछ । 


गीतगोविन्दक शैली, रसानुरूप श्र्‌ ति-स्वारस्थक संसाधान में ओकर कला 
अप्रतिभ अछि। वर्णनीय वस्तु बहुत सरल अछि । कृष्ण अपन प्रियतमा राधा के 
बिसरि अन्य गोपीक संग रास-लीला मे मग्न तथा राधा विरह में उत्कण्ठिता भए रस- 
विह्वला भए गेलीह । सहचरीक प्रयासक फलस्वरूप कृष्ण पुनि राधाक सम्पर्क मे 
अएलाह्‌ । अन्ततः पुनि संयोगक आमोद प्रमोदक संग काव्यक उपसंहार होइछ । 

भारतीय प्रणयक स्वरूप थिक--अभिलाष, मान, प्राप्त्याशा, निवेद; अमषे, 
पयु पासन एवं फलागम जाहि मे प्रकृति सौंदर्य संतत्‌ मासव भावनाक संग ओत-प्रोत 
रहैँछ । जयदेव वासन्ती ज्योत्सनाक महिमाक गीत गौलनि अछि। हुनकर गीत 
कुञ्ज में स्थित तस्वृन्दक अन्तराल मे प्रस्फुटित रसाभाव के उद्दीपित, सुरभि 
मलयमाइत तथा सर्वंविजेता मदनक महिमा से सम्बद्ध पाओल जाइछ । पक्षीगण 
जयदेवक गीतक मनोहर विषय थिक । भारतीय सौन्दयंक सर्वाङ्ग स्वरूप के अडत 
करैत कविप्रवर वात्स्यायनीय कामकलाक विविध अङ्ग के गीत रूप मे परिणत कए 
मधुवषण कएल । 

मानबाक थिक जे जयदेवक कृति मे कृष्ण के भगवत्स्वरूपक चित्रण नहिए सन 
अछि । यत्र-तत्र केवल संकेतेटा पाओल जाइछ जे ओ सर्वशक्तिमान प्रभु थिकाह जे 
सांसारिक यातनाक मुक्ति मे सामर्थ्य सँ सम्पन्न छथि तथा ई मात्र कल्पना थिक जे 
प्रभुक ब्रजाङ्गनाक संग लीला मै. जीवात्मक मोहजाल मे बन्धन तथा विविध इन्द्र में 
उलझन एवं परिणाम मे राधाक मिलन पर ब्रह्मक संग परमँक्यक भावन।क प्रतीति 
थिक । जयदेवक विचारें कृष्णकथा एक वास्तविक तथ्य थिक जाहि में जन सामान्यक 
कोन कथा स्वयं ओहो विश्वास करैत;छथि । 

कृष्णक राधाक संग प्रणय तथा क्षणिक प्रणयभङ्ग तँ मानवीय व्यवहारक प्रति- 
बिम्ब्र मात्र थिक । जँ कृष्ण एवं राधाक लीला मे जनसामान्यक धारणाक अनुसार 
कोनो अन्तनिहित रहस्य सन्तिहित अछि तँ ओ कवियहुक अन्तःस्थल मे ओतबेक 


अछि। 


( ५४ ) 


गीतगोविन्दक शैली, मनोहर पद्यक प्रवाह एवं सरस भाव प्रकृत रस-भाव के" 
अभिव्यक्त कर त श्रोता एवं पाठकक हृदय मे रसोद्रेकक उद्दोधन में सर्वथा सिद्ध 
अछि। गीतक संग अनुवद्ध नितान्त मधुर ध्रुवपद समग्र गीत के” एक सूत्र मे ग्रथित 
कए विविध भावक शु खला के क्रमबद्ध रखेत अछि । 
नामसमेतं क्ृतसद्भूत॑ वादयते मुदुवेशुम्‌, 
बहु मनुतेऽतनु ते तनु सङ्गत पवनचलितमपि रेणुम्‌ । 
धीर समीरे यमुना तीरे वसति वने वनमाली ॥१॥ 
पतति पतत्रो विचलति पत्र शङ्क्रित-भवदुपयानम्‌ । 
रचयति शयनं सचकितनयनं पश्यति तव पन्थानम्‌ । 
धीरसमीरे यमुनातीरे वसति वने वनमाली ॥|२॥। 
॥ राधा कृष्ण के ताकि के हारि गेलीह किन्तु ओ हुनका कुजमे नहि प्राप्त 
कछु सकलीह । हुनकर धैयंक लोप भए गेल । हुनक सखी कृष्णक ओतए जाए 
हुनका कु ज मे राधा सँ भेटक निमित्त अनुनय कएल । | 
पश्यति दिशि दिशि रहसि भवन्तं 
तदधर-मधुर-मधूनि पिवन्तम्‌ । 
नाथ ! हरे ! सीदति राधाऽऽवासग्ृहे ।। ॥ 
त्वदभिसरणरभसेन बलम्ती 
पतति पदानि कियन्ति चलन्ती । 
नाथ ! हरे ! सीदति राधाऽऽवासगृहे ॥२!। 
निहित विशद-विस~किसलय-वलया 
जीवति परमिह तव रतिकलया | 
चाथ ! हरे ! सीदति राधाऽऽवास गृहे ।।३।। 
त्वरितमुपेति न कथमभिसारम 
हरिरिति वदति सखीमनुवारम्‌ । 
नाथ ! हरे ! सीदति राघाऽऽवास गुहे ।। ४।। 
श्लिष्यति चुम्वति जलघरकल्पमू 
हरिरुपगत इति तिमिरमनल्पम्‌ | 
नाथ ! हरे ! सीदति राधाऽऽवास गृहे । ।५॥। 
ह तुष्ति-हप फलक प्राप्तिए तँ समाप्ति थिक | एवंक्रमक भावना 
वाथतः तान्त्रिक थिक जाहि मे चरम साधनाक सिद्धि दिव्य तत्वक संग जी 
सारूप्यक आवाप्ति अछि। ई भावना ` संस्कृत कविताक अभिराम > + 
विलीन भए गीतगोविन्द मे उपस्थित भेल । 


ताक परिधान मे 
अवहट्ट मे रचित समृद्धशील ग्रंथ मे 'उक्तिव्यक्ति प्रकरण? 
स्थान बड़ महत्वपूर्ण अछि । 


एव “संदेश रासकर क 


[sw ,) 


उक्तिःयक्तिप्रकरण 
उक्तिव्यक्तिप्रकरण (दामोदर विरचित तथा जिनविजय मुनि हारा सम्पादित) 
मुल ग्रन्थ ५० कारिका मे छल । एहि मे सँ २९ कारिकाक विवृति उपलब्ध अछि । 

ई ग्रन्थ वाराणसी एवं कनौजक गढ़वाल राजा गोविन्द चन्द्रक (जे १११४-११५५ 
ई० क मध्य राज्य कएलनि)** राजत्वकाल मे लिखल गेल । एहि ग्रन्थक लिखवाक 
उद्द श्यक प्रसंगक वाक्य “उक्ति व्यक्ति बुद्धवा बालेरपि संस्कृतं क्रियते!*७ सं प्रतीत 
होइछ जे ई ग्रन्थ नेना लोकनि के संस्कृत सिखेत्राक हेतु लिखल गेल छल ॥ 


उक्ति व्यक्ति विवृति अर्थात्‌ उक्तिव्यक्तिप्रकरणक स्वोपज्ञ व्याख्या में लेखक 
संस्कृत पञ्चक अथं लोक भाषा मे कएलनि अछि । 

लोकव्यबहारक प्रचलित देशभाषा के" संस्कृत व्याकरणक पद्धति सँ केहेन 
सम्बन्ध छलं क तथा कोन। लोकभाषाक लोकरूढ़े उक्ति अर्थात्‌ शब्द प्रयोग ४ 
संस्क्ृतक व्याकरणक आधारभूत स्थूल ज्ञान प्राप्त कएल जा सकैछ एकर विचार एह 
ग्रन्थ में निबद्ध कएल गेल अछि । 

एहि ग्रन्थ मे प्रयुक्त “उक्ति” शब्दक अर्थे थिक लोकोक्ति अर्थात्‌ लोकव्यवहार मे 
प्रयुक्त भाषा पद्धति । लोकभाषात्मक उक्तिक जे व्यक्ति अर्थात्‌ व्यक्तता अर्थात्‌ 
स्पष्टीकरण तत्सम्बन्धी विचारक विवेजन एहि ग्रन्थ मे कएल गेल अछि ते एकर 
नाम भेल उक्तिव्यक्तिध्रकरण । 

लोकभाषा में प्रचलित शब्द यद्यपि मूलतः संस्कृत भाषेक शब्द थिक किन्तु स्वरूप 
मे परिवर्तित भए भ्रष्ट भए गेल । अतएव एहि शब्दक भाषा के एहि ग्रन्थ में अपश्रष्ट) € 
कहल गेल अछि । अपभ्रष्ट शब्द के प्रयोग मे संस्कृत व्याकरणक निबद्ध क्रिया, 
कारक, कर्म भादि उक्ति-प्रकारक संग केहेन सम्बन्ध रहलेक अछि ओकर स्वरूपक 
प्रदर्शन एहि ग्रन्थ मे सन्निहित अछि। 

एहिं में संस्कृतक जाहि व्याकरण ग्रन्थक अवलम्बन कएल गेल अछि ओकर सम्बन्ध 
सर्वबर्मक कातन्त्र व्याकरण सँ अछि। स्यादि, त्यादि आदि विभक्तिक नाम; 
वत्त॑मान,सस्तमी,पञ्चमी, ह्यस्तनी, अद्यतनी, इत्यादि क्रियाक नाम तथा शतृड, आनण, 
निष्ठा आदि कुत्प्रत्ययनाम सँ स्पष्ट ज्ञात होइछ जे ग्रन्यकार कातन्त्रब्याकरणोक्त संज्ञाक 
व्यवहार कएलनि अछि जकर अभाव ओहि युगक वाराणसी मे छल । भोहि युगक 
मगध, विदेह एवं बंग आदि पूवी" भारतीय क्षेत्र मे तँ प्राचीन कालहि सें कातन्त्र 


२६ उक्ति व्यक्ति प्रकरण, भूमिका पृ० ७३ 

२७ ओोतहि, कारिका २४, पद्य २ 

२८ देशे देशे लोको वक्ति गिरा श्रष्टायापया किचित्‌ । सा तत्रेवहि संस्कृत 
रचिता वाच्य त्वमायाति--कारिका ५-६, श्लोक ६ 


RS | 
व्याकरणक विशेष प्रचार ळल किन्तु वाराणंसी मे छल वा नहि एकर कोनो ठो 
3५ | 


प्रमाण उपलब्ध नहि अछि । 
डा० एस०के० चटजी ° एहि ग्रन्थक लिपि के पूवी देवनागरी लिपि तथा भाषा 


के मध्यदेशी एवं पूवी" क्षेत्रीय भाषा मानेत छथि । एहि प्रसंगक कारिका ६, पृ० ७ 

में वर्णित व्याकरणक प्रसंगक शब्द जेना चुचुकार--जुट चुटकारयति, हकार-अकारयति 

दचाव--वाचयति, भीड़-भीड़ति, कारिका १० 8० ८-५ मे वणित शब्द विशर-- 

मान--मानते, सोअ--शेते, सुण-“श्गृणोति, किएसि--अकरात, भोजन करि- 
ह, पाक करिह, यजिह-तजिह, बहु देवस जीवउ देवदत्त, धन पुत्र सपुन होउ, इत्यादि, 

कारिका १७ पृ० ११ में वणित पढ्त अछि, यान्त अछि, मारि मा।र खा, ल॑ लै पला, 

देखि देखि तुस इत्यादि, कारिका २३-२४ १० १५ मे बाणत जाहां आछ ताहां वांछ, 

जाहाँ वस ताहां दीस, भाठु रान्धा इत्यादि, कारिका २९ पृ० २१ में वणित शब्द जेना-- 
'केई ए ईहां बाम्हण थापे, अहो पितरहो को तुम्ह तारिह तथा पृष्ठ २६-५२ मे 

वर्णित सभटा लोकोक्तिक प्रत्यक्ष सम्बन्ध पूर्वी भारतीय भाषाक लोकोक्ति सँ अछि 

जकरा कर मैथिलीक पूणं एवं प्रत्यक्ष प्रभाव पाओल जाइछ । 


विस्मरति, 


ग्रस्थकर्ता पण्डितप्रवर दामोदरक प्रसंगक यथार्थ ज्ञानक अभाव अछि । ग्रन्थ मे 
वर्णित कनौज, प्रयाग तथा वाराणसीक प्रसंगक उल्लेख सँ हिनका एहि में सँ कोनहु एक 
स्थानक संग सम्बन्ध स्थापित करब अनुचित थिक । ग्रन्थक पृष्ठ ५१ में वणित वाक्य -- 
पाअवोल तिथि आतिन्ह जुड'--'गयापालस्तीर्थयात्रिकान्‌ जुडति' सँ प्रतीत 
होइछ जे ओ कतहु गयाक गयबाल ब्राह्मण ने होथि जनिकर कर्म भूमि काशी छल हो । 
एकर अतिरिक्त उक्तिव्यक्तिप्रकरणक भाषा के! कोशली वा अवधी मानब युक्ति- 
संगत नहि थिक किएक तँ एकर विवृतिक भाषा पूर्णतः पूर्वी भारतीय भाषा सँ साम्य 
अछि। अतएव दामोदरक सम्बन्ध अवश्ये गया सँ छल तथा हिनक विरचित ग्रन्थक 
भाषा मागधी अपभ्न शक परवर्ती रूप अवहट्ट थिक जे पश्चात्‌ पूर्वी भारतोय भाषाक 

दभव“ल्लोत भेल । 
सन्देश रासक 

सन्देशर|[सक कवि अहृहमाण-- अब्दुरहमानक लिखल एक गोट खण्ड काव्य 
थिक । एहि ग्रस्थ मे तीन प्रक्रम एवं २२३ पद्य अछि। प्रक्रम कथा-प्रवाहक गर्तिक 
सूचक थिक। पहिल प्रक्रम प्रस्तावनाक रूप मे अछि । दोसर प्रक्रम सं. वास्तविक 
कथा प्रारम्भ होइछ तथा तेसर प्रक्रम में पडऋतुक वर्णन अछि । 


२६ भूमिका, पृ० ८ 
३० ओतहि, पृ० २ (अंग्रेजी भूमिका) 


a St, 


इ आरम्भ मंगलाचरण से होइछ । आत्मपरिचय तथां पूर्व- 
कालक क॑ दीड त भल स्मरणक अनन्तर ग्रन्यकार आत्मक्निय प्रदर्शित करैत ग्रेन्थके 
लिखबाक औचित्य के प्रर्दाशत करेत छथि । एहि प्रसंगक एवंक्रमक विचार-- 

अहवा णा इत्थ दोसो जइ उइयं ससहरेण णिसिसमए । 
ता कि णहु जोइज्ञइ भुअणे रयणीसू जोइक्लं- १०८, 
अर्थात्‌ रात्रि मे चन्द्रमा के उदय भेला पर गृहमे की दीप नहि जड़ाओल 
जाइछ ? तथा पुन :— 
जा सस्स कब्वसत्ती सा तेण अळज्जिरेण भणियब्वा । 
जइ चउमुहेण भणियं ता सेसामा भणिज्जंतु-१-११. 
अर्थात्‌ जतिका जतवेक काव्य शक्ति छनि हुनका ओहि रुपै निःसंकोच भए 
काव्यरचना करबाक चाही । यदि चतुमु ख ब्रह्मा चारू वेदक रचना कएलनि तँ 
अन्य कवि की अपन कवित्व के छोडि दिए? 
ग्रन्थ लिखबाक उद्देश्यक प्रसंग मे अपन विचार के स्पष्ट करैत ,लोककविक 
सहज स्वभावानुसारे कविक एहि तरहक उक्ति अछि: 
राहु रहइ बुहह कुकुवित्त रेसु, 
अवुहत्तणि अवुद्दद णहु पवेसु । 
जिण मुक्ख ण पंडिय मञ्झयार, 
तिह प्रउ पटिन्बउ सब्वबार । १-२१, 
अर्थात्‌ पण्डित के कुकविता सँ सम्बन्ध नहि रहैछ तथा अवोध के अवोधत्वक 
कारणे कविता मे प्रवेश ते रहै । अतएव जे ने तँ पण्डित अधि आ ने मुखे अछि 
अर्थात्‌ जे मध्यम कोटिक छथि हुनका समक्ष एहि ग्रन्थ कै संदा पढ्बाक चाही । 
दोसर प्रक्रम मे कथा सन्तिहित अछि । विजयनगरक एक गोट सुन्दरि पति- 
~ FIT: ञ व्ह झ्य ए ग 
प्रबास सँ दुखी, दीन और विरहुठ्याऊला छि। एहिं ऱ्य शे पि क ( गोट 
७ ४ £- ह 
पथिक के देखैत अछि जे खंभात जाइत छल । विरहिनीक पतियों औत 024 छ! 
930५ के सं ठर्बेत अछि जे भिल्त- 
फलस्वरूप ओ ओहि पथिकक द्वारा अपन पति के संदेश प क 52 सु 
भिन्न छन्द मे पाओल जाइछ । एहि प्रेसंगमे पडऋतुक व र ग्र के सं आरम्भ 
F [त ध णंन कएल गेल अछ । 
कए वर्षा, शरत्‌, हेमन्त, शिशिर तथा बलत dad 
ग्र विरहिरीक अपार विरह-व्यथा के व्यंजित करब 
पिग ग लेल गेल अछि। एहि कारणें 
थिक किन्तु एहि निमित्त बाह्य प्रकृतिक यथेष्ट सहयोग क f 
< शी ` ७ प्रक्रति-वर्णतक अवसर सेहो प्राप्त भेलनि अछि । 
ऋतु वर्णनक अन्तर्गत कवि के प्रकत Be 
प्रकृतिक क्रिया-कलाप नायिकाक विरह-त्रेदनाक (659 


यद्यपि ऋतुवर्णनक मूल उद्द₹ 
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संदेश रासक मे उत्कृष्ट काव्य कोशल एवं निश्छल लोकतत्वक विलक्षण संयोग 
अछि । एहि काव्य मे प्रयुक्त भाषाक रूप अवहठुक रूप थिक | एसि प्रसंगक कविक 
'एवंक्रमक उक्ति बड़ महत्वपुर्ण अछि-- 
पुब्बच्छियाण णमो सुकईण य सहस्थकुसलाण । 
तियलोए सुच्छंदं जेहि कयं जेहि णिहिटु' ॥५॥ 
अवहट्रय सक्कय-पाइयंमि पेसाइयंमि भासाए । 
लक्खण छंदाहरणे सुकइत्तं भूसियं जेहि'य॥६॥। 
भाषा में भावानुकूल शब्द-योजना अछि जकर सुन्दर उदाहरण निम्नलिखित 
छन्द मे उपलब्ध अछि-- 
झिज्झउँ पहिय जलिहि झिज्झंतिहि, 
खिज्जउ॑ खज्जोग्हि खज्जंतिहि ! 
सोरस सरसु रसहि कि सारसि, 
महचिर जिण्ण युक्खु कि सारसि। ३। १६५ 
अर्थात्‌ शरत्‌ ऋतु मे जलक धार क्षीण भए गेल तथा विरहिनी सेहो क्षीण भए 
गेल । चमकत खद्योत सँ ओ खिन्न अछि । सारस सरस शब्द करैत अछि । अतएव 
विरहिनी सारसी सँ आग्रह करत अछि जे भो ओकर चिरजीणं दुखक स्मरण किएक 
करबैत अछि? | 
संदेश रासकक भाषाक प्रसंग मे विद्वात एकमत छथि जे ई अवहृट्टुक रचना 
थिक किन्तु श्री हरिवंश कोछड़क विचार जे ओ रहइ, मोइइ, उत्तार्वाल, 
छुइवि खिसिय, फुडवि, बोलावियउ, चडाइयछ, ढक्क, सीसम, आमान्य, घोड, 
मल्नाइ, पढ़िय आदि शब्द के पंजाबी शब्दक आभास मानैत छथि से पूर्णत: भ्रामक 
थिक । ई सभटा शब्द मैथिलीक शब्द थिक जकर प्रत्यक्ष प्रभाव अवहट्ट पर छल । 
एकर अतिरिक्त संदेश रासक मे वणित परसगंक शब्द मे सरिसु, सउ, रिग, 
तणि इत्यादि शब्द; स्वनाम मे मइ, मह, अम्हिहि, तुहु, तुअ, तिणि-तेण, ताहि 
इत्यादि शब्द; मध्यम पुरुषक तुहु, तुअ, तुह; सम्बन्धवाचक सर्व॑नामक जु, जं, जिण, 
जिणि, जसु, जाषु; प्रश्‍नवाचक सवेनामक कवणु, कसु, कह इत्यादि शब्द; कृयार्थक 
संज्ञाक अणह, अजड, अणु तथा अण शब्द तथा लघु स्वर के” गुरु बनेवाक प्रणाली 
इत्यादिक सम्बन्ध मेथिली सँ भछि। अतएव संदेशरासक वत्तमान मैथिलीक 
पूर्ववर्त्तीरूप थिक जकर सम्बन्ध अवहटु सँ अछि । 
संदेशरासकक कर्ताक प्रसंग में यद्यपि भिन्न-भिन्न मत अछि किन्तु हुनक स्वरा 
पूर्वांचल सँ अवश्य छल तथा ओहि युगक पूर्वी भाषा सँ भो अवश्ये अवगत छलाइ । 


२१ अपभ्रश साहित्य, पु० २५८, पादटिप्पणी--१ 
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एहि सम्बन्ध मे संदेशरासकक निम्नलिखित पद्य ग्रस्थकारक परिचयक पद्य थिक जे 
बड़ महत्वक अचि :-- 


पच्चा एसि. 


हुओ पव्वपसिद्धो य मिच्छ देसोत्थि 
तह विसए 


9) संभुओो आरहो मीर सेणस्स 
टिप्पणी मे एहि वाक्यक अर्थे एहि प्रकारक अछि: 


` ~ प्रतीच्यां पश्चिमदिशि प्रभतः 
पूव प्रसिद्धो म्लेच्छनामा देशोऽस्त । तत्र विषये आरहो देशीत्वात्‌ तन्तुवायो मीर- 
सेनाख्यः सम्भूतः उत्पन्नः । 


अर्थात्‌ पश्चिम दिशा मे जे पूव मे ब 
उत्पन्न भेळ । एहि वाक्य सें प्रतीत 
मीरसेनक सुपुत्र छलाह जे पूर्व धम 
कएललि । मीरसेन धर्मांतरित भेला 
अब्दूरेहमानक जन्म भेलनि ।3२. 
प्रसंगक एक गोट शब्द अछि आ 
मौर कतहु प्रवृद्ध, 


गोट अर्थे जोलहा 
श 


हुत प्रसिद्ध अछि ओतए मीरसेन नामक आरह 
होइछ जे संदेशरासकक कर्ता अब्दुरंहमान 
क परित्याग कए मुसलमानी धर्मके* स्वीकार 
के उपरान्त पूर्व देश मे आबि गेल छलाह जतए 
ओ जातिक तंतुबाय अर्थात्‌ जोलहा छलाह । एहि 
सद । आरद्‌ शब्दक अर्थक प्रसंग मे कतहु देशी शब्द 
सतृष्ण तथा गृह मे आयल अर्थ कएळ गेल अछि । एकर एक 
सेहो कएल गेल अछि ।33 किल्तु आरह शब्दक तात्पये बढ़त्तिया 
ब्द सँ अछि जे मैथिलीक शब्द थिक। अढ़तिया ओकरा कहल जाइछ जे अपन 
माल-असबाव के" अपना माँथ पर लए क्रय-विक्रय करैत अछि । जोलहाक कार्य सेहो 
तेहने अछि । फलतः मीरसेन जे आरह अर्थात्‌ अढ़तिया छलाह ओहि युग में बारह 
नामे प्रख्यात भेला सँ संदेशरासक मै एहि नामें उल्लिखित भेलाह जे जातिक भने 
जोळहा वा कोइरी रहथु । 

यद्यपि अब्दुरंहमानक समयक कोनो यथार्थ पता नदि अछि किल्तु RR 
भाषा तथा एहि मे वणित आन-आन ऐतिहासिक तथ्य सँ एहि प्रसंग में पूर्ण प्रकाश 
पड़ेछ । महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ग्रन्यकारक समय ईसाक एगारहम शताब्दी 
अनत अछि जे समीचीन प्रतीत होइछ। 

एवक्रमें आधुनिक पूर्वी भारतीय भाषाक पूवंक रूप सें स युक्त, मध्यकालीन 
छन्दश!स्त्रक कतिपय विलक्षण छन्द में रचित भेला स अवहट्रुक इतिहास मे संदेश- 
रासकक स्थान बड़ विशिष्ट अछि। 


मेंथिलीक पद-रचयिता में गणपति ठाकुरक नाम सेहो पाओल जाइछ। गणपति 
महाकवि विद्यापतिक पिता छलाह । थो मिथिलाक राजा गणेश्‍वरक सभापंडित 
३२ संदेशरासक, प्रस्तावना, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृ० १३ 


३३ ओतहि, पृ० ११ 
३४ राहुल सांकृत्यायन, हिन्दी काव्य-धारा, १० २६२ 


(.-. कळ”. १ 

छलाह । हुनक रचल संस्कृतक 'कृत्य-चिन्तामणि' उपलब्ध अछि। निम्न पद गणश 
रचल मानल जाइछ-- क को 

मधुकर विमल पर रावे-।. 

जनिकर मधुंर मधुर रस पावे ॥ 

पवन परस कर दल तर दूरे । 

जनि धरि कोमल अधर अधारे ॥ 

रमण जगत कत फुले । 

एहन रस रभस नहि भेट धूले ॥ 

सरस सुधारस बस रस मूले । 

रसल बसल मधुपलि करथि कलोले ॥ 

लुन पति गनपति कवि भाने । 

.. रसल बसल जन पुनु धरथि धेआने ।॥॥३% 

_ पद्रचनाक परिपाटी मिथिला से सतत्‌ अक्षुण्ण रहल । एहिक्रम मे मिथिलाक 
ओइनवार बंशी राजा कीत्तिसिहक सभापण्डित दामोदर मिश्रहुक नाम लेल जाइछ । 
पण्डित दामोदर मिश्च “वाणीभूषण” नामक एक छन्द-ग्रन्यक रचयिता थिकाह्‌ । 
हुनक रचल मैथिलीक पद निम्न रूपक अछि 

रति मुखि समुख न करु अतिमान .। 
हसि कए दए मधुर मधुदान ॥ 
) आरति न करह रतिपुखबाध । 
एहि अवसर न गुनिअ अपराध ॥ 
हठ न उचित अति अलपहुँ दोस । 
सगरिओ रइनि गमओलह रोस ॥ 
गुनमति भएन करिअ अज्ञान । 
अरुण उगल आव होएत विहान ॥ 
सुनु सुवदनि दामोदर भान । 
एकर समादार होएत निदान ॥॥3६ 


उपयुक्त पद श्वु'गारिक भाव सँ ओत-प्रोत तँ अछिए संगहि एहि मे नाथक- 
नायिकाक मान प्रसंगक बड़ मनोरञ्जक वणेन कएल गेल अछि। 
_ विद्यापतिक पूर्वक मैथिलीक रचयिता मे अमृतकरक नाम सेहो अबत अछि। 
अमृतकर वा अमिअकर यद्यपि विद्यापतिक समकालीन छलाह तथापि हम हुनकर नाम 
विद्यापतिक पूर्वक रचयिता मे एहि हेतु राखल अछि जे ओहि समय तक हुनक गणना 


३५ शिवपूजन सहाय, हिन्दी साहित्य ओर बिहार, पृ० ३६ 


३६ बदरीनाथ झा, मैथिली गीत रत्नावली, पृ० ३ 
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प्रौढ व्यक्तिक रूप मे मानल जाइत छल । सम्भवतः अमृत'र विद्यापति सँ बयस मे 
पेच छलाह तथा हुनकर सम्बन्ध यद्यपि अनुश् ति में राजा शिवसिहक प्रधानमंत्रीक रूप 
में अछि किन्तु हुनक सम्बन्ध शिवसिहक पूर्वक मिथिलाक राजाक संग प्रायः सेहो 
छलनि । फलतः विद्यापति हुनकर प्रसंग मे एवंक्रमे उल्लेख करैत छथि3७-- 


नीति निपुण गुण-: नाइ, अंक मे आगर । 

कोष-काव्य-व्याकरण, अधिक अधिकारक सागर ॥ 

सबकर कर सम्मान सबहु सो नेह बढाबिअ । 

विप्रदीन अतिदुखो सबहुँ का विपत्ति छोड़ाबिभ॥ 

कायस्थ माँह सुरसिद्ध भड, चन्द्र तुलाइब शशिधर । 

'कविकंठहार' कल उच्चरइ, भमिअ बरसइ अमिभकर ॥ 
अमुतकरक पित्ताक नाम प्रीतिकर उपनाम चन्द्रकर छलनि। हुनकर पितामह 
सुर्यकर क्षत्रियकुल भूषण हरिसिह देवक मंत्री छलथिन । हुनक पूर्वज श्रीधर दास सेहो 
महाराज नॉन्यदेवक मंत्री छलाइ । भमुतकर कायस्थक बलाइन वंश से उत्पन्न महाराज 


शिवसिहक प्रधान मंत्री छलाह । 
अमृतकरक मैथिली में रचित एक पद “रागतरंगणी? तथा दुइ गोट पद विद्यापति- 


यदाबलीक नेपाली-पोवी तथा रामभद्रपुर-पोथी मे पाओल जाईछ-- 
(१) 

दह दिस भमि लोचन भाव । 
तेसरि दोसरि कतहु न पाव॥ १॥ 
लगहि अछि धनि विहि हरि लेल । 
ललित छदा सागरिका भेलि॥ २॥ 
हरि-हरि विरहे छुइल बछराज । 
बदन मलाच कनोन करु भाज ॥ ३ ॥ 

शीतल तोहरि कोए । 


चन्दन 
तखने न भेलि ए हृदय मोहि छाए ॥ ४ ॥ 
ते अधिकाइलि मानस-आधि । 


धक धक कर मदनानल धाधि॥ ५ ॥ 


पाइए हसितिस्दत ठाकुर, महाकवि विद्यापति (प्रथम स °), १० १२ 
७ र ॥ 


FRR 


बान्द गरसिल्ले आन्त न दिशइ । 
सएल बिएक रूअ पडिहारङइ ।। 
साब गरासिउ आध राती । 
न ताहि इन्दी विसभ बिआती ॥ 
कइसो आपु व गहणा भइल्ला । 
सम गरारों अथवण गइल्ला || श्र्‌० ॥। 
“ ( २ ) 
सुरत समापि सुतल वरनागर पानि पयोधर: आपी । 
कनकसस्भु जनि पूजि पुजारे धएल सरोरुहें झापी । 
- सखी हे मालति केलि विलासे । 
मालति रनिअतिताजि अगोरलि प॒नुरतिरङ्गक आसे 
वदन मेराए धएलन्हि मुखमण्डल कमले मिळळ जनि चन्दा 
भमर चकोर दुअओ अलसाएल पीबि अमिज मकरन्दा 
भनइ अमिजकर सुनु मधुरापति रामचरित अपारे । 
राजा सिवसिह रूपनराएन लखिमा देइ कण्ठहारे ॥। 


एहि गीतक भाव एवं भाषा स॑ प्रतीत होइछ जे अमृतकरक रचल कोनो ने कोनोः | 
ग्रन्थ अवश्य होयत जकर अनुस धान होयब आवश्यक अछि । 


नेवहडु भाषाक ग्रन्थमध्य “वञ्जालरग”'क स्थान सेहो महत्वपूर्ण अछि । 


चज्जालग्ग :--वज्जालग्ग (ब्रज्यालग्न) कोनो एक गोट कविक रचना नहि 
भए कतिपय कविक सुभाषित संग्रह थिक जकरा श्वेताम्बर मुनि जयवल्लञ्च संकलित है 
कएलनि अछि । , 

वज्जाक अर्थ थिक पद्धति ।- एके प्रस्ताव मे एकहि विषय सँ सम्बद्ध तिप 
गाथा भेला सँ एहि ग्रन्थ को “वज्जालग्ग? कहूल गेल । 

एहि कृति मे ७६५ गाथा अछि । किन्तु एहि गाथाक लेखकक सम्बन्ध मे कि 
ज्ञात नहि अछि । ई गाथा काव्य, सज्जन, दुर्जन, दैव, `° गज, सिंह, भ्रमर न 
सुरत, प्रेम, प्रवसित, सती, असती, ज्योतिषी, लेखक, वैद्य, ध ८ | 
खनक, जरा, वडवानल आदि ९५ प्रकरण मे विभक्त 


अछि । १ ५-3 
स्थल पर अवहटुक प्रभाव अछि । हेमचन्द्र तथा संदेश तच. i मे अनेक 
$ आदिक गाथाक समावेश सेहो एहि ग्रन्थ मे उपलब्ध अछि । न्दुरहमान 
$ प्रारम्भ मे प्राकृत काव्यक प्रसंग मे कहल गेल अछि. 
८ ललिए महुरक्खरए जुवईयणवल्ल्हे ससिगारे । 


सन्ते पाइयकव्वे को सक्कइ सक्कयं पढ़िए ॥| 


। ( ६३ ) 
| अर्थात्‌ ललित मधुर वाक्य सँ युक्त युवतीक प्रिय, श्र गार युक्त प्राकृत काव्य 
रहैत संस्कृत के के पढत ? 
धीर पुरुषक सम्बन्ध मे एहि ग्रन्थ मे वर्णित वाक्य एवंक्रमक अछि-- 
बे मग्गा भुवणयले माणिणि ! माणुन्तयाण परिसाणं । 
नहवा पावति सिरि अहव भमन्ता समप्पंति।। 


अर्थात्‌ हे मानिनि ! एहि भूमंडल मे मानी पुरुषक ` हेतु केवल दुई गोट मार्ग 


अछि या तँ ओ श्री के" प्राप्त करेत अछि वा भ्रमण करेत अन्त के” प्राप्त करैत 
मछि। 


दीनक प्रसंगक एक गोट वाक्य एहि तरहे' उल्लिखित अछि-- 
तिणतुल' पिह लहुयं दोणं दइवेण निम्मियं भुवणे । 
वाएण कि न नायं अप्पाणं पत्थण भएण ॥। 


अर्थात्‌ देव तृण और तुरो सँ लघु जाहि दीन के वनौलनि अछि ओकरा पवन 


उड़ा के एहि हेतु नहि लए गेल जे ओकरा भय छलैक जे दीन ओकरहु सँ किछु 
मागि ने लेक | [ 


हि = — 
विकि 


पतिक प्रवासगमनक अवसर पर नायिकाक चि 
कललं किर खरहियओ पवसिहिइ पिओ त्ति सुव्वड जणम्मि । 
तह वड्ढ भयवइनिसे! जह से केल्ल' चिय न होइ ॥। 
अर्थात्‌, सुनैत छी जे काल्हि ओ कठोर प्रवास के" जेताह । हे भगवती राति ! 
अह्‌ एतेक पैच भए जाऊ जे कहियो फेर काल्हि नहि होए । है 
एवंक्रमे एहि ग्रन्थक ७६४ तथा ७६५ 
तरहे उल्लिखित अछि--- 


"्ताक प्रसंगक वाक्य अछि-- 


न 


\ प्यक वाक्य जे अन्तिम पद्य थिक एहि 


इय कइयणेहि रहए वज्जालए सयललोयभिट्टिए । 
पत्थावे गोट्टिट्टिय-इच्छियगाहा पढिञ्जन्ति ॥ ७६४ il 
एवं वज्जालग्गं ठाणं गहिऊण पढ॒इ जो को वि । 
निय ठाणे पश्यावे गुरूत्तणं लहुइ सो पुरुषो ॥ ७३५ ॥ 
उपयु क्त विवेचना सँ ज्ञातव्य थिक जे आठम शताब्दी सँ लए चोदहम शताब्दी 
धरि अवहटु अपन विकासक पथ मे अग्रसर भए क्षेत्रीय भाषाक सहज स्वरूप के” 
निर्धारित करेत परम उन्नतिक अवस्था के” प्राप्त कएलक तथा पश्चात्‌ 
युग मे आबि अपन गीतक माधुरी सँ जाहि रुपे' जनवाणी के विमुर्ध कएलक ओ 
साहित्यकलाक भद्भुत कोशलक प्रतीक भेल । 


| _ ३८ नेपाली लोक साहित्य-हि० 


( क.) 


अवहटु में ग्रन्थ एवं गोत-रचनाक भचार एवं प्रसार नेपाल क अत्यन्त न 
कालहि से भेल। एहिं प्रसंग मे नेपालतरायक थारू जातिक स्‌स्क् त एवं भाषाक 
अध्ययन बड़ महत्वपूर्ण भछि । किरातजनक्कतिक अनुसार सम्पूर्ण मिथिला और नेपाल 
किरात संस्कृतिक केन्द्र छल । प्राचीन किरात वंशावलीक आचार तर श्री प्र मबहादुर 
लिम्बू थारूदनुवार के थाङ दाव अर्थातु किरातक संतान मानत छथि तथा डा० 
कमला सांकृत्यायनक अनुसार थारुजाति किरात जातिक (मोनख्मेर) वंशज थिकाह 
जकर मगर, तमांग, यारवा, राई, तिम्व आदि प्रमुख शाखा थिक । $¢ 

हिमालयतरायक थारू जातिक इतिहास यद्यपि बड़ रहस्यपूर्ण अछि किन्तु 
नेपालक लिच्छवी तथा वैशालीक लिच्छवी जातिक सम्बन्ध बड़ घनिष्ठ छल एवं 
प्रायः थारू जातिक सामाजिक रीति-रेबाज तथा गणतन्त्रात्मक संगठन आदि सँ 
प्रतीत होइछ जे ई जाति कतहु लिच्छवीक संतान ने होथि। जे किछु हिनका लोकनिक 
इतिहास रहल हो हिनकर भाषा मैथिली थिक तथा हिनका लोकनिक मध्य प्रचलित 
चाँचर, तन्त्रमन्त्र एवं संस्कार गीत मे मैथिलीक दिग्दर्शन होइत अछि । 

चाँचर थारू जातिक प्रिय गीत थिक जे बौद्ध सिद्ध लोकनिक चचेरीक अव- 
शिष्ट रूप थिक । श्री हर्षक रत्नावली तथा वाणभट्टुक पुस्तक मे चचेरीक गीतक संकेत 
प्रास होइछ। बारहम शताब्दीक सोमप्रभ वसन्तकाल मे चचरी गीतक चर्चा कएलनि 
अछि । कबीरदासक बीजक मे चाँचर नामक एक अध्याय अछि जकरा मे पुरान 
चर्चरीक अवशेष पाओल जाइछ। अपश्र'श मे जिनदत्त सरिक लिखछ चर्चरी प्राप्त 
भेल अछि । हुनक टीकाकार जिनपाळ उपाध्यायक अनुसार एहि भाषाक विविध 
गीत के" नाचि-नाचि के गाओल जाइत छल । प्रायः सिद्धक चर्या शब्द सँ चर्चरीक 
उद्भव भेल । वज्त्रयानक गुप्त पूजा के चर्या, अनुष्ठान या आचरण कहल जाइत 

sane कालव ललत 
कजा कतिपय रहि किमक बे तत्य 4१६5 अलकृत कएलक अछि | 
गाओोल जाइत अछि । थारू चाँचर ra १ व्य डे और कतहु वृत्त-नृत्य मे ई 
अर वशेषतः श्र गारक अभिव्यक्ति पाओल 
(१) 
ओही पार रसिया बसिया बजबल 
अही पार तारोनी नहाबे, लला हो। 
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( 


६५ ) 


बसिया सबद सुनि हिया मोरा साले 


चित नाहीं राहे 


मोरा थीर, लला हो। 


साँझ पड़ीये गेल जाइ लगीये गेल 


घरे घरे धुनिआँ 


रमाये, लला हो । 


लया लया कमिनी मनेमन भुरमाये 


कखती होथेत 
पुनः 


बैगन रोपल 


घड़ी साँझे, ला हो । 


(२) 


आँती रे पाँती 


करेल रोपल बीटा चारि । 
वोही त करेल सामरि गेल तोडऽ 


कारि नगिया 
ससुरा कहैया 
भेंसुरा कहैया 
सामी कहैया 

सामरि के 


सामरि डाँसल । 
हदवा “रे बटी है 
ओझा रे गुनी। 
आनब सफेरिया 
बिख झाडत । 


ससुरा कौबलैया छागर-पाठी 
भेसुरा कोबलैया जोड़ी से भ्ैसा । 
सामी. कौबलैया सोना चिरैया 


गोसँ के 


चढ़ायेब ये। 


ससुरा कनया रुझ्याँ-झु इयां 
भेंस्रा कनैया हॉक फोड़ो। 
हुनी प्रभ्‌ सामी करैया पछली- 
पिरितिया मोरा टूटल ये। 


तन्त्र-मंत्र मिथिला, नेपाल, बंगाल तथा अ 
अछि । मिथिलाक लोकजीवन मे ओझा-गुनी 


पहाड़ मे झु क्रीक बड़ प्रधानता अछि । 
एहि प्रसंग मे बड़ महत्वपूर्ण अछि । 
होइछ सागर अर्थात्‌ डाकार्णवक तात्पर्य 
एहि ग्रन्थक रचना स्थल नेपा 
भाषा के" पुर्वी बंगला कहल गेल अछि 


f 3 
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» डायन नेपालतराय मे धाइम तथा 
ई० सनक बारहम शताब्दीक ग्रन्थ “डाकाणँव!? 
डाकक अथे होइछ विद्वान और अणंवक अर्थ 
ज्ञान-सागर सँ अछि । 

ल थिक । यद्यपि ग्र'थक लिपि के नेवारी तथा 
किन्तु लिपि प्राचीन मिथिलाक्षर और भाषा 


( ६६ ) 


विशुद्ध अवहृदु थिक । ग्रथ मे वणित शब्द-भजान, अक्खर, आसन, उतारअ, 
काज, चक्क , डाइन, बोहन, भखइअ, मडड़, सत्त, साधइ, हभो, हअ, इत्यादि पञ्चानवे 
प्रतिशत शब्द विशुद्ध मैथिलीक शब्द थिक तथा विषयवस्तु तंत्र-मंत्र और यंत्र सँ 
सम्बद्ध अछि जकर नमूना एवंक्रमक अछिः-- 

द्य मन्तो घम्म सहाओ वपइ सअल सहान । 

मआरो वहइ रूद्‌ । वहण बीओ रवि जुत्तभो 

मअरूद सहओ मन्त । प-चउत्थ थिअउ 

सर ऊआर सन्न भजइ नठभ आओ । 

त मन्तो नासइ सत्तु पुणो पस चउत्थु महउ खरई ॥ 


~. 


यद्यपि तन्त्र-मन्त्रक इतिहास भारतीय संस्कृति मे बड़ प्राचीन अछि किन्तु 
डाइन शब्द तिब्बती डाकिनी शब्दक परिवतित रूप थिक तथा एहि पर वज्रयानक 
पूर्ण प्रभाव परिलक्षित होइछ जे लामावाद सं पूर्ण प्रभावित अछि । अतएव नेपालक 
झाको एकदिश मधेसक 'गुरुनि? के आमंत्रित करेत अछि तँ दोसर दिश हिमालयक धे 
“गुरनि! के — 


तिमि मधेशमा बस्ने गुरुनी हे i 
तिमि हिमालय वस्ने गुरुनी हे छ 
छाँगा छहरा लहरा पहरा 
डली हिडने मेरिनी गुरू हे ॥5१ 


तरायक लोकजीवन मे रहस्यात्मक तन्त्र-मन्त्र, गीतकथा तथा प्रतीकात्मक 
तान्त्रिक यन्त्र आदिक बड़ प्रावल्य पाओल जाइछ । थारूक गीत मे मुख्यतः रिरिय, fs 
सुब्वई, विच्छू, भुरे, भैरव आदिक गीत बड़ प्रख्यात अछि । विच्छ धाइमक गीत _. 
मे घाइमक सुन्दर रूप पर मालिन के मोहित हेवाक उल्लेख अछि४° :-- £ 
पनमा जे खइल्हें बिछ धामी दंतवा रंगावल 
घरे मुखे भये गेल पयाभ। 
एक कोस येले बिछु धामी येले दुइ कोस | 
रसते कोस मालिन फुलवारी। i 
फुलवा लोढ़िते छेलो कुसमी मलिनियाँ / 
पड़ी गेले धामी मुख दीठ। 5 
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| 
। 
| 
| 
| 
। 
| 


है. कळे ये 


सीमा के चकरिया मुठिया से डाँर 
केसिया में भोम्हरा गुजार। 
कोने तोरा भाहे धामी सांध वलु ढाढ्लो 
कोने रूप गढ़लो सोनार । 
दस दिन दस मास आमा कोख बसल्हों 
सुरती दिहल भगवान । 
एक मन होच्छे बिछ घामी तोरे संग जैयो 
> भरे मन होच्छे घुरी जाँव । 
केकरा विरोगे मलिनियाँ मोरा संग जइब्हें 
केकरा ममोते घुरी घर जइव्हेँ। 
सोतिन विरोगे हे धामी तोरा संग ज्येबो 
सामी के ममोतें घुरी घर ज्येवो। 
मोरा संग जइढहेँ मलितियाँ बड़ दुख पइवहें 
रउदे-बतासे देह होतो झासर । 
घाइम तथा देवगीत मे मालिन के” चरितार्थं करवाक परम्परा श्रनिवायं 
रूप मे छल । गुह्य सावता मे मालिन मुद्राक रूप मे प्रयुक्त होइत छलोह जे पश्चात्‌ 
काल योगीक संग योगिनी आदि विभिन्न नाम के ग्रहण कएलनि । मालिन कामकला 
प्रवीण होइत छलीह तथा सामन्तवादी संस्कृति मे प्रसाधनक कार्यं मालिनहिक द्वारा 
होइत छल । 
मन्त्र-तन्त्र मे मन्त्रक अन्त मे देवी-देवताक दोहाइ देवाक परिपाटी अछि 


जकर नमूना एवंक्रमक अछि) :-- 
ग्रंगबन्ही 
भार वान्हाँ भरनी, सिर बान्हो जोगिन 
कंठ चढ़िके वइठे हलुमात । 
जहाँ लागे तहाँ-ताजिल, तहाँ लागे बज्त्रकेवार 
बञ्त्रो वाग्हाँ दसो दुभार। 
बान्ह रै बान्ह बन्जर समान 
बान्ह संड़िया सुत्ता बजरे बान्ह । 
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हैंड लगाइ भिरीक्के बाम्ह । 
काजर रे कजरोटी बान्ह 
तइयो ने टूटे मोरे बान्ह। 
तर, सिल्ला उपर सिल्ला 
ठोकि दे बज्जर के किल्ला । 


चाटो सन्त्र २१ 
हाथ चल हथ चलनि चल 
चारू चित्र मीन चल | 
पच्छिम मिरीग चल | 
सिया दरसन चल | 
सत्तालू परबत चल 
आठ गुनी नाग चल। . 
दस दस राम चल 
आरे हुतुक्की चल। 
जहाँ छो बिख तह चल 
नै त बाम से दहिन चल । 


डगर. (बासि काटलों 
अकास कमीन चल । 
पतताळू नाग चल 


चालि चलनि चालि चल । 
तोन कोस पिरथी चल 
दसो दिसा नाग चल । 
पतालू बसुक चल । 
वस्तुतः थारू लोकगीत मे मिथिलाक लोकभाषाक विशिष्ट नमुना सन्निहित 
अछि जे युगयुगान्तर सँ थारू जातिक कलकंठ मे परिष्या छू 


स भए सै थिलीक लो 
| क 
साहित्य के सजीव बनौने रहल । | 
थि ट्र s क भा एन वि शेष न 
मिथिला और नेपालक सांस्कृति i दान-प्रदान त: नेपालक मल्ल 
राजा लोकनिक राजत्वकाल मे बड़ पेघ रूप मे भेल तथा ल्ल 


नाटक एवं गीतक रचना नेपालक राजदरवार मे भेल । 


परिनिष्ठ साहित्य 


अवहटु साहित्यक प्रथम निर्माता डाक थिकाह । पं» श्री जोवानन्द ठाकुर 
कतिपय अकाट्य प्रमाणक आधार पर डाक के* मैथिल सिद्ध कएलनि अछि जिनका 
ओ दशम शताब्दी मध्य मानैत छथि ।१ श्री जीवानन्द ठाकुर जाहि प्राचीन 
तालपत्र मे अंकित डाकक बचन के” संपादित कएलनि तकर समता विद्यापतिक 
कीतिलताक भाषा सँ होइछ । डाकक जे किछु रचना अद्यावधि उपलब्ध भेल अछि 
भोहि सभहक आधार संस्कृते थिक, जेना-- 
नवञ्ी चौठि चौदसि भउषोड़े 
पड्वि एकादशि छठिक बिजोड़े । 
त्रि, अट्ुङ्ि तेरसि भूपूत्ते 
सओञ्गि दुइ दोआदशि बाउत्ते 
पाचक्गि पुनिमा दशाङ्गि वेहप्पए 
सिद्धियोग एह मुनिवर जम्पए ।। 
मूहत्तंचिन्तामणिक टीकाक एवंक्रमक वचन-- 
नन्दा च भद्राच जयाच रिक्ता 
पूर्णति तथ्यो5शुभमध्यशस्ता: 
स्ितेऽसिते शस्तसमाधमा; स्युः 
तथा कश्यपसं हिताक-- 
नन्दा तिथिः शुक्रवारे सोम्येभद्रा कुजेजया । 
रिक्तामन्देगुरोर्वारे पूर्णा सिद्धाह्नया तिथिः ॥ 
श्री जीवातन्द ठाकुर एबंक्रमक कतिपय प्रमाणक आधार पर प्रमाणित कएल 
जे डाकक रचना ज्योतिष शास्त्रक संहिता ओ सैद्धान्तिक ग्रन्थक आधारे पर भेल । 
डाकक प्रसंग में चण्डेशवरक कृत्यचिन्तामणि मे किछु संकेत भेटैछ। एहि 
ग्रन्थ मे क्षपणक जातक, भृगुसंहिता तथा कपालिक जातकक नामक उल्लेख पाओल 
जाइछ जकर पद्य एवंक्रमक अछि 
अस्सिन रवि सोमह चित्ती, पुवाषाढ़ महीसुअ युत्ती । 
होइ जइछह सरना मङ्गो, सवाती होइ वेहप्पइ अङ्गो ॥ —क्षषणक जातक 


"अ श्री जीवानन्द ठाकुर, मैथिल डाक, मैथिली साहित्य परिषद्‌, दरभंगा, पृ० ३ 


वायु, मेघ एवं बिजली के" देखि हुनका लोकनि के” साओन ए 


तथा 


खोला कुजा जाहेरि सङ्गा 
ता हेरि कोटीन कविवर रङ्गा । 
हा हो सइ इहे वितसा । 
ताहि परणी कतकर विलासा ॥ 
¬ भृगुसं हिक्षा 
एबं 
सज्जे अंगा अङ्गाचार दशक मुल न ह्य विचार । 
जे हे से चन्दा से हेम सेहे जान शुभाशुभ सेम । 
एगुण वेगुण तेगुण जाइ एहा अन्त अरि कअगन पाइ । 
एगुण वेगुण तेगुण करिभाँ जानह जीवन मरण करिना । 
--कंपालिक जातक 


श्री जीवानन्द ठाकुर उपयुक्त ग्रन्थक विषय ओ भाषा के” डाकहिक रचना 
मानेत छथि ।. 


डाकक पद में लोक-जीवन सँ सम्बद्ध प्रायः प्रत्येक तथ्यक समावेश कएल 
गेल अछि । भारतक मुख्य जीविका खेती थिक। सेतीक निमित्त उचित समय पर 
बृष्टि होएब नितान्त आवश्यक थिक। वर्षाक प्रसंग मे गृहस्थक अनुभव वड 
विलक्षण अछि । गिरगिट, साँप, बेंग, बकरी आदिक गतिविधि के देखि झो लोकनि 
वर्षाक अनुमान करेत छथि। सभ सँ आष्चयंक वस्तु तँ ई भिक जे पुस एवं माघक 


४ वे भादवक वष 
अंदाज भए जाइत छलनि । डाकक निम्नलिखित्त पद--- कि 


पूसक अन्हरिभा जतदिन मेह, 
साओन सुदि ततदिन षल्देह । 
माघ सुदि जतदिन मे जान, 
साओन ततदिन वर्षा मान | 
माघ वदि मे मेघ देखाय, 
भादव सुदि तत वर्षा आय। 


` पुनि वायुक प्रसंग मे डाक कहैत छथि-- 


आषाढ्क पछवा सोना बहुए, 
 स्रीक डोले मही भरछए। 


A कि 


( rt ) 


रोहिनि लब्बए मृगशिरा तब्बए, 
भाद्र देल भुभुआए ॥ 
कहए डाक सुन्‌ सज्जना, 
कुकुरो अन्न नहि खाए। 


डाकक रचना मे लोक जीवन सँ सम्बन्धित नक्षत्र, राशि, दिन आदिक 
चर्चाक संग-संग कोन ग्रहक दशा मे कोत कार्य कएला सँ शुभ होइछ आदिक प्रसंग 
मे सेहो उल्लिखित अछि। डाकक निम्नलिखित पद-- 


८4 


रविक दशा जँ करी घर, 
चरनी राजा झगडा कर। 


& 


सोमक दशा जँ करी घर, 
दूधे पूते भरी घर। 


मंगलक दशा ज॑ करी घर, 
घोड़ा घोड़ी मनुष सर। 


डाकक निम्नलिखित पद मे लोक जीवन सँ सम्बद्ध कटु सत्यक आभासक 
अनुभव होइछ जे ब्यवहारक रूप मे समाज मध्य ष्याप्त पाओल जाइछ-- 


डाकक पद मे 
भेटेछ-- 


गोइकट खाट उटकन छाड, 
नारि कुलच्छनि चाकर चार । 
ई चारू के तुरंत परिहरी, 
तुम्बा बाह्लिं फकीरी करी॥ 
शनि रवि फडकी मंगल खाट, 
ई तीन्‌ ताकए स्वगंक बाट । 
कपटी मित्र कोशलिआ साय, 
बुडिबक बेटा टेटा जमाय। 
कहहिं डाक चारू परिहरी, 


'बुडिबक सन शशुरो नहि करी ॥ 


महतम सो. भेल बहिया बरी। 
कहथि डाक जे सन्तापहि मरी । 


प्रकृतिक गतिविधिक सग सामाजिक जीवनक संकेत से हो 


पछबा सँ उघडए मेघ, 
विधवा करए सिगार । 


९] 
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ओ उढ़ड़ए भो बरिसए, 
कहि गेल डाक गुआर ॥ 
डाकक भाषा विशुद्ध लौकिक भेला सन्ता समस्त उत्तर भारत मे एहि तहे” 
व्याप्त भेल जे हुनक देश-काल निर्णय मे बड़ व्यामोह उत्पन्न गळ । श्र तिसन हुनक 
मुलवाणी लोकक कण्ठ मे अत्यन्त प्राचीन काले सँ तँ रहल किन्तु देशकालक सयका 
सँ स्वभावतः हुनकर भाषा मे अनेक परिवत्तंन उपस्थित भेल । फलत: जॉट्टि प्रान्त सँ 
हुनक वचनक संकलन कएल गेल ओकरहि आधार पर ताहि प्रान्तक संकलयिता विद्वान्‌ 
हुनका तहं शीय सिद्ध करबाक प्रयास कएल । 
डाकक सम्बन्ध मे अद्यावधि जे किछु अनुसंधान कएल गेल अछि ओहि मे 
नुश्रृतिए के प्रश्रय देल गेलैक अछि । पण्डित रामनरेश त्रिपाठी द्वारा संकलित 
तथा हिन्दुस्तानी एकेडमी, प्रयाग सँ १९३१ मे प्रकाशित 'घाघ ओ भडुरी? नामक 
पुस्तक मे डाकक वचनक संकलन अछि । एहि ग्रन्थक अधिकांश वचन मे घाघक 
नाम पाओल जाइछ जे डार्काहक एक अन्य नाम शिक । 
डाक मिथिलाक छलाह, एहि सम्बन्ध मे सभ सँ पुष्ट प्रमाण हुनक रचल पद 
सँ होइछ जे मैथिली मे अछि । एकर अतिरिक्त मैथिल निबन्धकार अपन निबन्ध 
में डाक के प्रमाण रूप मे उद्धृत कएल अछि जनिकर ई परम्परा रहल अछि जे भो 
अपन घमंशास्न एवं ज्योतिषक सम्त्रन्ध मे देशी मान्यता के" प्रश्रय दैत ओहि वचन के” 
प्रमाणक कोटि मे मानैत छथि । किन्तु आन कोनो देशक निबन्धकार हुनका प्रमाणक 
कोटि मे नहि उल्लेख कएलनि अछि। अतएव डाक मैथिल छलाह तथा हुनकर 
रचना मैथिलीक समृद्ध साहित्यक प्रथम सोपान थिक । 
मैथिलीक समृद्ध साहित्यक प्रत्यक्ष संकेत शाङ्ग'धर पद्धति मे पाओल जाइछ । 
शाङ्ग धर पद्धति शाङ्ग'घर कविक एक सुभाषित संग्रह थिक। एहिमे एक स्थल 
पर भाषा चित्रक एक विशिष्ट प्रमाण पाओल जाइछ । एहि पदक कर्त्ता श्री कंठ 
पण्डित थिकाह तथा एहि मे मल्लदेव राजाक वोरताक वर्णन अछि । मल्लदेवक 
सनाक वीरगण मारू, काटू कहैत अछि तथा शत्रु क स्त्री अपन पति के अहंकार के 
छोडि मल्लदेवक शरण जेबाक परामशे एवंक्रमे दैत अछि-- 
नूनं बादल छाइ खेह पसरी निःश्राण शब्द: खर: 
शत्र, पाडि लुटालि तोडि हिंनसौ' एवं भणंत्युद्भटा: । 
कठे गवं भरा मघालि सहसा रे कन्त मेरे कहे 
कंठे पाग निवेश जाह शरणं श्रीमल्लदेवं विभुम्‌ ॥ 


२ मैथिल डाक, श्री जीवानन्द ठाकुर, प० ४ 
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उषयु'क्त अवतरण मे प्रयुक्त “पसरी?, “हिनस?, “पाग? आदि शब्द विशुद्ध 


मैथिलीक थिक । 


मल्लदेव कर्णाट-कुलक संस्थापक नान्यदेवक पुत्र छलाह जनिक चर्चा विद्यापति 
अपन पुरुष-परीक्षा नामक ग्रन्थ मे कएलनि अछि। एहि मल्लदेवक एक गोट गीत 
श्री शिवपुजन सहाय द्वारा सम्पादित “हिन्दी साहित्य और बिहार? नामक पुस्तकक 
पृष्ट १८२ मे वणित अछि जे एवंक्रमे' पाओल जाइछ-- 
कुसुमित कानन माँजरि पासे। 
मधुलोभे मधुकर धाओल आसे ॥ 
सजनी हिअ मोर झरे । 
पिआ मोर बहु गुने रहल विदूरे ॥ ध्रवं !। 
माघ-मास कोकिल रय विरल नादे } 
मन बसि मनभर कर अवसादे ॥ 
तन्हि हम पिरिति एक पराने। 
से आबे दोसर के राषत आाने ।! 
हृदय हार राखल भौरे। 
अइसन पिआर मोर गेल छाडि रे ॥ 
नुप मलदेव कह सुन” “” । 
प्राकुतपेंगलमू मैथिली भाषाक एक अन्य महत्वपूर्णं छन्दक ग्रस्त शिक । इह 
एक संकलित ग्रन्थे थिक । संग्रह कर्ताक नाम अज्ञात अछि । ग्रन्थ मे मात्रिक 
छुन्दक विवेचता कएल गेल अछि। एहि ग्रन्थ मे मेवाइक प्रसिद्ध राजपूत राजा 
हुम्मी रक वोरताक सुन्दर चित्रण कएल गेल अछि । हम्मीरक शासन १३०२ ई०35 मे 
प्रारम्भ भेल तथा ओ ६४ वर्षं धरि राज्य कएलनि । 
पिंगल छम्दपर विचार विनिमय केनहार एकमात्र छेदशास्रक ग्रन्थ थिक्र । 
एहि मे यद्यपि बैदिकक संग लौकिक छन्दक विवेचन सेहो | भेळ अछि किन्तु वैदिकः 
छम्दक कोनो पृप्रक स्वतंत्र ग्रन्य नहि उपलब्ध भेळा सँ एह ग्रन्थ के लोक छठम 
वेदांग मध्य गणना करैत अछि । [ 
एहि ग्रत्थक कर्ता पिगलाचायंक्र समय कीत्रक अनुपार २०३ ई० पूर्व ह 


लगभग मानल जाइछ। परम्परा मे पिगलाचायँ पौराणिक व्यक्ति तथा शेषनाग 


सँ अभिन्न मानल जाइछ। 


३ ड जड कृत राज कृत राजस्थान 
< ए० बी० कौथ, हिष्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर, पृ० ४१५ 


( ७४ ) 


अवह मे प्रयुक्त छंदक निमित्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रन्थ श्राकृतपैज्चलम थिक । 
'एहि ग्रन्थ में दुई गोट शब्द अछि “प्राकृत? और “पिंगल” । प्राकृत सँ मोहि भाषाक 
बोध होइछ जाहि मे एहि ग्रन्थक मूल पाठ निवद्ध अछि तथा पिंगल शब्द रचयिताक 
'नाम-नि्देशक नहि भए वण्यं विषय-परिचायक थिक। अतएव ्राकृतपङ्गलमक 
मंतब्य थिक अवह मे रचित पिंगल अथवा छन्दशास्त्र विषयक ग्रन्थ जकर सम्बन्ध 
नाग जाति सँ छल । 
पिंगलक छन्दशास्त्रक विवेच्य विषय आठ अध्याय मे विभक्त अछि। एहि 
ग्रन्थक चोदहटा टीका उपलब्ध अछि। एहि टीकाक अतिरिक्त एहि ग्रन्थ पर 
“पिंगलवात्तिक” सेहो लिखल गेल । 
छन्द-शास्त्रोय विवेचनक प्रसंग मे पिगलक तेहेन ने प्रख्याति भेल जे पाछाँ भो 
मात्र एक व्यक्तिक नाम नहि रहि छन्द-शास्त्रक पर्चायवाची बनि गेल तथा प्राकृत मे 
जखन लोकप्रचलित छन्दक विवेचनक निमित्त एक चृहत्‌ लक्षणनग्रन्थक रचना भेल ते 
झोकर नामहु 'प्राकृतपेंगलम्‌! वा ' प्राकृतपिगलसूत्राणि? पडल । हलायुधवृत्ति सहित 
पिङ्गठच्छन्द: सूत्रमुक आरम्भे मे ई उल्लेख अछि जाहि मे पिंगल फे' नाग कहल 
गेल भछि-- 
श्रीमत्‌ पिङ्गलनागोक्तच्छन्दः शास्त्र महोदधी 
वृत्तानि मैक्तिकानीव कानिचिद्विचिनोम्यहम्‌ [® 


शुक्ल यजुर्वेदक शतपथ ब्राह्मण मे पेंग ऋषिक वर्णन पाओल जाइछ जनिका 


वंश मे यास्क पँगीक जन्म भेल । सम्भवतः विगलाचायंहुक जन्म ओहि बंश मे 
'भेल ।९ खाहे वस्तुस्थिति जे किछु हो ई तँ साधिकार कहल जा सकैछ जे पिगलक 


समय बड़ प्राचीन अछि । 


पिगल ग्रन्थ मे मुनि, आचाये तथा नागक नाम वर्णित अछि । ग्रन्थ मध्य 
गरुड़ तया नागक एक मनोरंजक कथा सन्निहित अछि ।७ गरुड नाग के" खाय जेबाक 
धमको देल किन्तु नाग अपन बुद्धिक द्वारा गरुड़ के" ठकि समुद्र से जाय अघन रक्षा 
कएल । 
ग्रन्थ यद्यपि कोनो एक ब्य 


क्तिक कृति नहि बुझना जाइछ तथापि ग्रन्थ मध्य 
१०८ एवं ११५ श्लोक मे हरित्रह्म 


के नामक उल्लेख कएल गेल अछि जे मिधिलाक 
५ पिङ्गलच्छन्दः सश्चम्‌, अ० १, श्लोक १ 

द ७०१० आफ इण्डियन लिटरेचर, पृ० ४६ 

७ माङ्तपगलम्‌, चन्द्रमोइन घोष द्वारा संपादित, पृ० २ 


( ७५, ) 


कर्णाट राजवंशक अन्तिम एवं छठम राजा महाराज हरिसिंह देवक (१२९८-१३२४ ६०) 

आशित कवि छलाह। डा० वासुदेव शरण अग्रवाल* हरिब्रह्म के" प्राकृत 

| पेंगलमक टीकाकार रविकरक पिता मानलनि अछि जे कीत्तिसिहक घर्माधिकारी 

| र छलाह । 

॥ ड 

शरीक १०८ जे सप्तरत्ताकरक रचयिता महासांधिविग्रहीक पं० चण्डेश्‍वर 
ठाकुरक प्रशंसा मे लिखल गेल अछि ग्रन्थक भाग दुई मे वणित अछि तथा शलोक 
११५ ए बंक्रमक अछि-- 

| पचतालीसह बत्युभा छंदे छंद विअंभ । 

® ॒ अड्वा कइ पिग कहइ चलइण हरिहरबंभ ॥ 


` एहि तरहे शलोक १४५ मे विज्जाहर (विद्याधर)क चर्चा पाभोल जाइछ जे | 
एहि क्रमे उल्लिखित अछि | 
जहा भभ भंजिअ बंगा भंगुर्कालगां | 

तेलंगा रणभुक्ति चले, ः | 

मरहट्टा घिट्ठा लग्गिभ कट्टा | 

सोरट्टा भभ पाअ पले। | 

चंपारण कंपा पब्बअ झपा | 

ओत्था ओत्थी जीव हरे, | 

कासीसर राणा किअउ पआणा 

विज्जाहर भण मति बरे ॥ || 


विञ्जाहरक (विद्याधर) उपयुक्त पद एवं कंदर्पीघाट मे वणित लाल कविक 
निम्नलिखित पद जे भो महाराज नरेन्द्रसिहक प्रशंसा मे लिखने छथि बड़ साम्य 
प्रतीत हो इछ 
बीजापुर बड्डा भोर सुरङ्का जित नृप शङ्का जोग भरे । 
हृगली कलकत्ता नुप अति सत्ता तेजहि लत्ता फिरत फिरै । 
दक्षिण नर नाहा तेज सिलाहा भेजहि वाहा को ठहरे। 
ढक्का की रानी फिरहि दिवानी ओ मकमानी नृपहहरे । 
| डिल्ली सग बग्गी काशी भग्गी बेतिया ठग्गी को ठहरे, . 
श्र दिनन के गति डरत सकल अति मैथिल भूपति को बहरे । 


८ विद्दार राष्ट्रभाषा परिषद्‌ पत्रिका, वष ४, अंक २, ४० २३ 


। ) 
७ i, nd ४ | ॥ ॥ 
Mies seb TEN 


९८% 
or 


(,७६ ) 


विज्जाहर वा विद्याधर जयचन्द्रक नितान्त प्रवीण एवं विद्यावन्त मंत्री 
छलाह । प्रबन्ध चिन्तामणि मे विद्याधर के “ सर्वाधिकारभारधुरंधर” एवं 
“चतुदंशविद्याधर?? कहल गेल अछि। पुरातन-प्रबंध-संग्रह मे हिनक उदारता एवं 
चतु रताक कतिषय कथा उपलब्ध अछि जाहि मे विद्याधरक निर्भीक चरित्र, उदार 
हृदय एवं जथचन्द्रक विश्वासपात्रताक वर्णन अछि । 


'पुरातन-प्रबंध-संग्रह मे वणित अछि जे राजा जयचन्द्र के" जखन ज्ञात 
भेलनि जे परमर्दी 'कोषकाछार्निरुद्र', “अबंध्यकोपप्रसाद? तथा रायद्रहवोळ' 
भादिक विरुद धारण कएलनि तखन ओ अपन कटक साजि हुनकर राजधानी 
(कल्याणकटक) के" घेरलनि तथा सालभरि ओ ओतहि रहलाह। परमर्दी अपन 
मंत्री उमापतिधर सं कहल जे “कोनो एहेन प्रबन्ध करू जाहि सँ राजा जयचन्द्र 
अपन सेना के” हटाए लेथि |”? तदनुसार उमापतिधर सायंकाल मंत्री विद्याधरक 
ओतए पहुँचलाह तथा निम्नलिखित सुभाषित हुनका ओतए पठबाओल--- 


उपकारसमर्थस्य तिष्टन्‌ कार्यातुरः पुरः । 
मुर्त्या यामातिमाचष्टे न तां कृपणया गिरा ॥ 


अर्थात्‌ “कार्यार्थी उपकार करवा मे समर्थ व्यक्तिक समक्ष पहुँचि जतेक ओ 
अपन सूरति सँ कहैछ ओतेक भो अपन कृपण वाणी से नहि कहि सकैछ ।'” 


ई बलोक विद्याधर के" मर्माहत कए देल । 
छलाह । पलंग सहित उठबाय विद्याधर राजा जय 


देखि एहि प्रसंग मे पुछल । विद्याधर राजा सँ सभ किछु यथार्थं रूप मे कहुल । 
विद्याधरक वाणी के” सूनि राजा अत्यन्त क्रोधित भेलाह। राजाक क्रोध के देखि 
विद्याधर नितान्त नम्र भए कहल--*है राजम्‌ ! क्रोध जनु करी । हम ब्राह्मण छी । 
हमर शरीर कण-बृत्ति सँ बनल अछि । हम जाए रहल छी |”? विद्याधरक एहि उक्ति के 
सूनि राजा खिन्न भए बजलाह--“हे मंत्री ! हम एहि निमित्त अप्रसन्न नहि छी जे 
अहां ई सभ किएक कएलहुं । हम तँ एहि हेतु नाराज छी जे अहाँ एहि सुभाषित पर 
हमर सम्पूर्ण राज्य किएक नहि दए देलिऐक ।” परमर्दी के" जखन ई. विषय ज्ञात 
भेळनि तँ ओ ओहि सभ विरुद के छोड़ि देल । राजा जयचन्द्र हनक सभ किछु आपस 
कए देल तथा सेनाक संग अपन गृह प्रत्यागमन कएलनि ।९ 


९ हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिन्दी-साहित्य को आदिकाल, ५० २ ८-२९ 


कडी ०००. म ० 


( ७७ ) 


हि चंदेल राजाक दानपत्र मे विद्याधरक प्रसंग मे किछु संकेत भटैत अछि | चरखारी 
दानपत्र में जे वि० स० १३४६ अर्थात्‌ १२८९ ई०क थिक भारद्वाज गोत्रक दुई गोट 
ब्राह्मणक नाम--श्रीधर और विद्याधर उल्लिखित अछि। श्रीधर विद्याधरक पौत्र 
छलाह ।१* सेम्रा दानपत्र मे महीधर जे श्रीधरक पिता तथा पुत्र महाघरक नाम 
सेहो पाओल जाइछ।११ एहि सभ नामक सम्बन्ध अवश्ये विद्याधर सँ अछि जनिकर 
समय जयचंद्रक१९ समय सँ सेहो मिलेत अछि । । 


उपयु क्त पद ओहि उदार एवं प्रभावशाली मंत्रीक थिक जनिकर मँथिली 


भाषा मे कविता लिखवे एहि बातक प्रमाण थिक जे ओहू समय काशी-कान्यकुब्ज- 
दरबार मे मैथिलक प्रवेश छुलैक'। 


एहि ग्रन्थ मे श्वु गार, वीर, नीति, राजा एवं देवादिक स्तुति सम्बन्धी भिन्न- 
भिन्न विषयक पद्य पाओल जाइछ । ग्रन्थ दुइ परिच्छेद मे विभक्त अछि । पहिल 
परिच्छेद मे मात्रिक छन्दक तथा दोसर परिच्छेद मे वर्णवृत्तक निरूपण कएल गेल 
अछि। छन्द मे आयल उद्धरण काव्यक हृष्टिएँ नितान्त महत्वक अछि । कवि 
मालाधार, चन्द्रमाला तथा गीता छन्दक उद्धरण मे वसन्त ऋतुक सुन्दर वर्णन 


कएलनि अछि 


वहइ मलआणिला विरहिचेउ संतवणा, 
रअइ पिक पंचमा विअस केसु फुल्ला वणा । 
तरुण तरु पेल्लिआ मउलु माहवीवल्लिआ, 
वितर सहि णेत्आ सनअ माहवा पत्तभा । 
— २-१७६ 
मलयानिल बहैत अछि । विरहीक चित्त के सन्तापित केनहार कोकिल पंचम 
स्वर मे गबैत अछि । किशुक विकसित भए गेल । वन फुल फुलाएल । वृक्ष से नव 
पल्लव आएल तथा माधवी लता मुकलित भए गेल। हे सखि ! अपन नेत्र के 
विस्फारित तँ करू । देखू वसन्तक समय आएल अछि । 


अमिअकर किरण धरु फुल्लु णव कुसुम वण, 
कविअ भइ सर ठवइ काम णिभ घणु घरइ। 


१० एपिग्राफिया इन्डिका; भा० २०, १० ११६ 
११ ओतहि भा०, ४, ४० १६५-१६९ | 
१२ डा० उपेन्द्र ठाकुर, दिष्ट्री आफ मिथिला, ४० २४७ 


( ७८ ) 


रव पिभ समभ णिक कन्त तुभ थिर हिअलु, 
गमिअ दिण पुण ण मिलु जहि सहि पिअ णिअलु 


१-१९१ 
वन मे नूतन सुमन फुलाएल 
स्थापित कए रहल छथि। कोइली कुहु-कुह्‌ 
तथा अहाँक प्रिय सेहो स्थिर हृदय छथि । हे 
छुक ? अहाँ अपन प्रियक समक्ष जाउ। 

बह्‌ फुल्ल केअइ चारु चंपअ चअमजरि बंजुला । 
सब दीस दीसइ वेसृकाणण पाण वाउल भम्मरा ॥ 
' वह पोम्मगंध बिवंध बंघुर मंद-मंद समीरणा । 
पियकेलिकोतुकलासलंगिम लगिगआ तरुणीजणा ।। 


अमृतकर चन्द्रमा किरण के धारण करैछ, 
अछि, क्रोधित भए कामदेव वाण के" 
करत अछि । समय मनोरम अछि 
सखि !- बीतल दिन की पुनि अबैत 


—२- १ 8७. 

केतकी, सुन्दर चम्पक, आम्रमंजरि तथा बंजुळ फुलाएल अछि । समस्त 

दिशा से किशुकक वन प्रतीत होइछ। मधुप मकरन्दपानक निमित्त व्यप्र अछि । 
पद्मक पराग मे भीजल एवं मानिनीक मान भंग मे प्रवोग पवन मन्द-मन्द बहैत 
अछि तथा तरुणी गण अपन-अपन पतिक संग केलि कौतुक एवं लास्य भंगिमा मेः 
निमग्न छथि । 
फुल्लिअ ब्रेस्‌ चंप तह पअलिअ मंजरी तेज्जइ च॒आ, 

दक्खिण वाउ सीउ भइ पवहइ कंप विओोइणिहीआ । 

केअइ धूलि सब्त्र दिस पसरइ पीअर सब्बह भासे, 

आउ वसंत काइ सहि. करिअइ कंत ण थक्कइ पासे । 


wd दे 
किंशुक फुलाएल । चम्पक प्रकट भेल। आम अपन मज्जरि के” छोड़ि- 
रहल अछि। दक्षिण पवन शीतल भए बहैत अछि | वियोगिनीक हृदय कॅपैत 
भछि। केतकीक सौरभ सभ दिशा मे प्रसारित भए गेल । सभ पदार्थ पीयर- 
प्रतीत होइछ । हे सखि बसंत तें आएल किन्तु की करू ? प्रिय तँ समीप 
छथिए नहि । | 
एहि छन्द मे शरत्‌ ऋतुक चित्रण एवंक्रमे” पाओल जाइछ-..... 
णेत्ताणंदा उग्गे चंदा धवल चमरसम सिअकरविंदा, 
उग्गे तारा ते आहारा विअलु कुमुअवण परिमलकंदा || 
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( ७६ )) 


भासे कासा सव्वा आसा महुरपवण लहु लहिअ रंता, 

हंत्ता सद्ध, फुल्ला बंधू सरअ समअ सहि हिअअ हरंता ॥ 
२-२०५. 
नेत्र के' आनन्दित केनहार धवल चमर सहश श्वेत आभा सँ युक्त चाँद उगि 
गेल। तेज रश्मि तारागण उदित भए गेल। सौरभ सँ परिपूर्ण कुमुद प्रस्फुटित भए 
गेल। समग्र दिशा मे काश सुशोभित भए रहल अछि। मधुर पवत मंद-मंद गति 
मे बहैछ। हंस शब्द करैछ तथा बंधूक पुष्प फुलाएल । हे सखि, शरत्‌ ऋतु हृदयः 
के. हरेत अछि । 


~ 


मंजीरा छन्दक उदाहरण उद्घुत करैत वर्षाक चित्रण निम्न ध्रकारे कएलः 
गेल अछि-- 
गज्जे मेहा णीलाकारउ सदे मोरउ उच्चा रावा, 
ठामा ठामा विज्जू रेहउ पिंगा देहउ किज्जे हारा । 
फुल्ला णीवा पीवे भम्मरु दक्खा मार वीअंताए, 
हंहो हंजे काहा किज्जउ आओ पाउस कोलंताए ॥ 
२-१८९ 
नील मेघ गरजैत अछि । मयुर गंभीर शब्द करेछ । ठाम-ठाम पीयर शरीर 
सँ युक्त बिजली सुशोभित भए रहल अछि। मेघ विजलीक माला धारण कएने अछि । 
कदम्ब फुलाएल अछि । भ्रमर गु जायमान अछि । चतुर पवन बहैत अछि | हे सखि ! 
कहु की करी ? पावस क्रीडा करत आएछ । 


उदाहरण मध्य किछु उद्धरण मे वीररसक सुन्दर परिपाक कएल गेल 
अछि 
सुर अह सुरही परसमणि, 
णाहि ` वोरेस समाण। 
ओ वक्कल अरु कठिन तणु, 
ओ पसु ओ पासाण ॥ 
== १-७९ 


कल्पवृक्ष, सरभि तथा पारसमणि ई तीन्‌ पदार्थं वीरक समानता नहि कए 
सकैछ। एक बल्कलयुक्त कठोर शरीरधारी, दोसर पशु एवं तेसर पाषाण थिक । 
पुनि निम्न पद्य से वीररसक उद्रेक प्रस्तुत करैत युद्ध प्रयाणक रोमाञ्चकारी चित्र 
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"उपस्थित कएल गेल भछि-- 


मंचहि संदरि पाव अप्पहि हसिऊण सुस्मुहि खग्गं से । 

कस्पिअ मेच्छ सरीर पेच्छइ वअणाई तुम्ह घुअ हस्मीरो ॥ 
ee १-७ १ 
१, युद्धोद्यत वीर हम्मीर अपन प्रेयसी सँ विदायक काळ मे कहैत छथि“ 
सुन्दरि! षयर छोड़, । हसि: के” तरुआरि दिअ । म्लेच्छक गरदनि के” ५ 
अवश्ये हम अहाँक मुँ हक दशेन करब |? 
a 00 हम्मीर युद्ध यात्राक सजोव वर्णन लीलावती छन्द मे प्रस्तुत करैत 
बर लग्गइ अस्गि जलइ घह-बह कइ 
दिग मग णहपह अणाल मरे, 
सब दीस पसरि पाइक्क लुलइ धणि 
अगहर जहण दिआव करे। 
भभ नुक्षिभ थक्षिआ बइरि तरुणि जण 
भइरव भेरि सह पले 
महि लोट्टइ पट्टइ रिउसिर द्रई जक्खन 
, वोर हमीर चले । 


शाक मागं एवं गगन 
जकरा डरे” पराइत रमणीक स्तनभार ओोकरा जाँघ के” टुकडा- पसारि गेल 
आन तरुणी भयातुर भए जंगल मध्य नुकाए रहलोह । ता काप लागल । 
कणगोचर भए ५ दल छळ । शत्रू राजा धराशायी भए अ ८ क्त अक 
लगलाह जाहि सँ हुनकर कपार फूटि गेलनि । पन कपार के पीटए 
युद्ध वर्णनक निस्नलिखित पद्य भाषाक रफ 
७ _० दृष्टिएँ ३ र ग ठ 24 
वीररसक दृष्टि सँ तै औरो अधिक महत्वक अछि-- 3 महत्वपूर्ण त॑ अछिए संगहि 
गअ गअहि ढुक्किम तरणि नुक्किअ 
तुरभ तुर्राह जुज्झिभा, 
रह रहृहि मीलिअ धरणि पीडिअ 
अप्प पर णहि बुज्झिभा । 
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बल मिलिभ आइभ पत्ति धाइउ 
कंप गिरिवर सीहरा, 
उच्छलइ साअर दीण काअर, 
बइर बड़ढ़िभ दीहरा॥ 
पन — १-१९ 
हाथीक हाथी सँ भिइन्त भेल । सेनाक चलब सँ ततेक धूड़ा उड़ल जे. सूरय 
अगवान भहश्य भए गेलाह । घोड़ा घोड़ा सँ तथा रथ रथ सँ लड़ए लागल । पृथ्वी 
पीड़ित भेलीह तया अपन एवं परायाक भेद-भाव लुप्त भए गेल । दुहु सेना आजि 
सपर मे संलग्न भेल । पैदल दौड़ए लागल। पर्वतक- शिखर काँपए लागल । 
समुद्र उछंलव प्रारम्भ कएल। कायर दीन भए गेल तथा शत्रुता अत्यधिक 
बढि गेल । 
एहि प्रकारे एहि ग्रन्यक मैथिली के मुक्तक पद्यक दृष्टि सँ अत्यधिक महत्व 
अछि । मध्ययुगीन मैथिलोक छन्द शास्त्री एहि ग्रन्थक छन्द परस्पराक पूर्ण 
अनुकरण कएलेन्ह अछि । 
ग्रन्थ खाहे एक गोटाक कृति होए वा एक सँ बेसी गोटाक एहि मे योगदान 
होए किम्तु ई विशुद्ध मैथिलीक ग्रन्थ थिक । एहि में कोनहु टा भ्रान्ति नहि अछि 
जकर साक्षी ग्रश्थक भाषा, छन्द तथा स्वतः ग्रत्थकारक नाम अखि । 
वर्णरत्नाकर ज्योतिरीश्वर कृत मैथिलीक एक अपूर्व परितिष्ठ ग्रन्थ विक । 
ई ग्रस्थ चौदहम शताब्दीक प्रथम चरणक पूर्वा मे रचल गेल । ज्योतिरीशवर ठाकुर 
मिथिलाक कर्णाटवंशीय शासक हरिसिंह देवक आश्रित छलाह हरिसिहदेवक 
शासनकाल चौदहम शताब्दीक पूर्वां मातल जाइछ। अतएव -ग्रन्थक रचना एहि 
अभ्यन्तर मे भेल । 
एहि ग्रस्थक तालपत्र पाण्डुलिपि, रॉयल एसियाटिक सोसाइटी आफ बंगालक 
ग्रन्थागार मे सुरक्षित अछि। मूलतः एहि ग्रन्थ मे ७७ पत्र छल । आरम्धक नऽ 
पन्न तथा बीच-बीचक पत्र १९, १२, १४, १५, १७, १६ तथा २० ( सभ मिलाए 
१७ पत्र ) उपलब्ध नहि भछि। सौभाग्य सँ अन्तिम पृष्ठ सुरक्षित अछि। बतएव 
एहि सँ स्पष्ट होइछ जे ग्रन्थक प्रतिलिपि २३८८ ल० सं० अर्थात्‌ १५०७ ई० मे 
भेल । 


वर्णरत्नाकर, डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी एवं पं० बबुआजी मिश्र द्वारा 
सम्पादित तथा विवलोथिका इण्डिका द्वारा १९४० ई० मे प्रकाशित भेल। सम्पूर्ण 
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ग्रन्थ सात कल्लोल मे विभाजित अछि। एहि सातहु कल्लोलक शीर्षक थिक..... 
(१) नगर वर्णना, (२) नायिका वर्णना, (३) स्थान वणंना, (४) ऋतु वर्णना, 
(५) प्रयानक वणंना, (६) भट्टादि वर्णणा तथा (८) श्मशान वर्णना। 


सातम कल्लोलक पश्चात्‌ आठम्‌ कल्लोलहुक किछु अंश तँ अछि किम्तु ग्रन्थक 
खंडिताबस्थाक कारण कोनो-शीर्षक निश्चित करब कठिन थिक। एहि सात कल्लोलक 
प्रधान वर्णतक संग कतिपय स्थल पर अप्रधान वेह सन्निविष्ठ अछि । सभ मिलाए 
वस्तुतः वर्णनक निमित्त ई ग्रन्थ रत्नाकर बनि जाइछ । एहि सातो कल्लोल म 
वणित विषयक सारांश निम्तलिखित अछि । । । 


प्रथम कल्लोल--प्रयम नऽ पत्रक अनुपलब्धि में प्रथम कल्लोलक अल्पांशे 
भात होइछ। ग्रन्थ मध्य प्रवेश करितहि नगर वर्णनक रूप मे जाहि प्रप्रम 
उके साक्षात्कार होइछ ओहि मे लतापादवक सौन्दर्य, नगरक तुमुल कोला- 
हलक गु जार एवं विभिन्न जातिक वर्णनक संगहि संग जगा-योगीक परिचय सेहो 
प्रातः होइछ -- 

(पु)नु कइसन देपु, नागल, तोंगल, तापसि, ते'लि, ताति, 
ठुलुक, तुरकटारुअ, घेओळ, घाङ्गल''कादव नागर प्रभृति मंद ज 
तत्पश्चात्‌ अपराधी वगंक वर्णन अछि-- 


तिवर, तुरिया, 
[तोय ते बास । 


चोर, चञ्चल, जुआर, छिनार, ल्गवार “अनुचीती ताकर आश्रय देष 

° क ष्य 

कइसन । तदुपरान्त भिक्षुक वर्ग --जगा, योगी, नागरि, भरहर, भल्डआ प्रभति 
अनेक भिषारि ते” भरल नागरक तुमुल कोलाह 


हुल, मजिरा, कठताल, सोगा आदि 
बाजाक मधुर ध्वनि, लोरिक आदिक गीतक म देह, तोरह, पुनु 


दक नाद एवं लेह, 
देहक शब्द सं युक्त नगरक यथाथ चित्रण कएल 


गेल अछि । 

द्वितीय कल्लोल--$ नायक वर्णन सुँ अ 
कुशल, भञ्जन, गुटिका, पादुका, रस, परस, खन्ह, वेताल, यक्षिणी एहि आठ प्रकारक 
उपसिद्धि; स्तम्भन, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, मारन, विद्वेषकरण प्रक्षोभन एवं 
आकर्षण एहि आठ प्रकारक भाकृत सिद्धि तथा अणिमा, महिमा गरिमा लघिमा 
उशिद्ध, वशिद्ध, भ्राकाम्य, कामवशायिता एहि आठ महासिद्धि से निपुण ; होइछ 


भो छत्तीस घ्रकारक शास्त्र तथा चौरसो प्रकारक राजनीतिक ज्ञाता होइछ । दया, 
दान, दाक्षिण्य लदि शिष्ट घमं सँ संयुक्त एवं तेर 


काट हैं प्रकारक गुण जे उ मे 
हबाक चाहो ओहि सँ समन्जित रहैछ ।. गु पनायक 


रम्भ होइछ । नायक धनुविद्या मे 


एकर उपरान्त नायिका वर्णन मे नाथिकाक नख-शिख वर्णन, ओकर 


६ 
क 
पिट 
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अळंकार आदिक विस्तृत वर्णन पाओल जाइछ। नाधिकाक सोन्दयंक वर्णन 
तुलनात्मक रूप मे उपलब्ध होइछ--कड्कूणन्‌ पुर प्रभृति अनेक । अलङ्कार कएले' 
कइसन देपु ॥ ७ 

जनि कामदेव संसार जिति आएल । तकर पताका । जनि एक रूप दयके* 
इन्द्र सहस्राक्ष भेलाह, ब्रह्माजे चतुम्मु'ख कएहलु, जनि एहि आलिङ्गए लागि एक: 
कुष्ण चतुव्भू'ज भए गेलाह । 

एकर अनन्तर सखी वर्णन प्रकरण मे ओकर नख-शिख सौंदर्यंक भव्य वर्णन 

पाओल जाइछ-पूर्णिमाक चाँद अमृत पूरल अइसन मुह । श्वेत पंकज काँ दल: 
अमर वयिसल अइसन आँपि । 

कामदेवक नगर अइसन शरीर । निष्कलङ्क चान्द अइसन मुह । कन्दलः 
खञ्जरीट अइसन लोचन आदि । 


एकर पञ्चात्‌ नाथिकाक हास्य वर्णन मे कुमुद, कुन्द, कदम्ब, कास, भास, 
कैलास, कप्पू"र, पीयूषक कान्ति घ्रसारीसन क्षोरसमुद्रक दक्षिणानिले चालल तरङ्गः 
सनक लहरी अइसन, अमृतक सरोवर तरङ्गक सहोदर सन, शतरक पूणिमाचाल्दक 
ज्योत्स्ता अइसन अभिनव प्रकाशित कमल कोष प्रपारि शोभा सन, कन्दप्ईक 
दप्पंश्रकाशसन सन त्रैलोक्यक नागरजन युवजन हृदयमोहन मन्त्रसन, आठ सात्विक: 
भावताक भण्डार सन, कन्दप्पॅक पाँचो वाणगुणताक सन्धानशक्ति सन नायिका मोहनता, 
प्रकाशिता, वसिता, उत्साहिता आदि ल्प मे नायक के' संचारइते* देबु ॥ एवंक्रमे 
द्वितीय कल्लोलक समासि होइछ । 
तृतीय कल्लोलक आरम्भ राजदरवारक वर्णन सँ होइछ । एहि मे अनेक 
श्रकारक व्यापारी, राजोपजीवक्र, राजविनोदक, स्थान, मण्डप, छत्तीस पदक, 
राजपादोपजोवक लोकक वर्णन अछि । राजदरवारक वणंनक पश्चात्‌ स्नान गृहक 
(समरहर वर्णनाक) वणंत अबैत-अछि। ओतए स्तानक सामग्री, स्तानक विधि 
आदिक विधिवत्‌ वर्णन पाओल जाँड्छ। स्तानोगरान्त राजा पूजा हेतु मंदिर 
(देओरहलि) मे जाइत छथि । ओतए पूजाक विविध सामग्री ओरियाएल रहैछ। 
पूजाक उपरान्त भोजन एवं पान (तांबुल सेवन) खेबाक वर्णन अछि । तत्पश्चात्‌ 
शयनगृहूक मनोरम वर्णन-- 
सफुर चित्रशाली एक देवराजगृह ततसमाव, तक * भोतर हाथिक दान्तक 
पवा, मानिकक पासि, मरकतक शिरवा, सोनाक पटा, स्फटिकक दण्डा, पद्म-रागक 
दण्डिया, भहुठ हाय दीघं अढाय हाथ फाण्ड, सेजओट एक पालु तकाँ उपर 
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कम्बल चारि `° ९०० द ४ ३ dat, 
"7 स्वर्णेकेतक्री, चम्पक प्रभृति अनेक सुरमि पुष्प से उपगत कएल हक” बुडि 
आस, परम्परीण, विश्वासयोग्य-ये गोआर, कोइरि, कुलुवि, रजक भात ge 
नओवति नियुक्त भेल अछ। तदुपरान्त प्रभात, मध्याह्नं, रात्रि एवं मेघ 
विस्तृत. वर्ण प'ओो 5 जाइछ । 


4 प = C3 तक रि 
चतुथ कल्लोल ऋतुवर्णना कहब्रैत अछि । कविपरम्परानुकूले पकक तुक एहि 
मे विस्तृत विवरण अछि। एहि कल्ठोल मे चौँसठि कलाक नाम सेहो गञाओल 
गेल अछि। संगहि षोडश महादान, अष्टदश प्रकारक रत्न, बत्तीस ब्रक़्ारक 
उपमणि, तीस प्रकारक वस्न, बीस प्रकारक देशी वस्त्र, तेरह प्रकारक निरभूषण वस्न 
तया चोदह प्रकारक नेत वस्रक वर्णन अछि । .एकर अतिरिक्त विभिन्न प्रकारक 
वस्जगृहक वर्णन, ज्योतिब्विद वर्णन, य.त-वणंन, वेश्यावर्णन एवं कुट्रनी वर्णन आदि 
अकरण अछि । ततुपश्र्यातु कामावस्या वर्णना मे कामदेवक पँच-वाण, आठ सात्विक 
दशा, चारि प्रकारक कोमलाङ्गी, सात कठिनालिङ्गन, दस प्रकारक चुबन, 
दस प्रकारक चु'बन स्थान, पाँव प्रकारक नखविन्यास, पाँच प्रकारक दशन विन्यास 
तथा तीन प्रकारक केशाकषंणक संग-संग किछु आसनक वर्णन सेहो कएल गेल अछि । 
पाँचम कल्लोल राजाक विजय यात्रा सँ आरम्भ होइत अहि 
विजय यात्राक क्रमे मे छत्तीस प्रकारक राजपुत कुल, विभिन्न 
एवं हाथीक वर्णन भछि। प्रयानक वर्णनक पश्चात्‌ आखेट वर्णताक प्रसंग मे 
शिकारक विशद्‌ वर्णन प्राप्त होइछ । आठ प्रकारक हाथी, चौबीस प्रकारंक 
घोड़ा, आठ प्रकारक भैंसा तथा दस प्रकारक 3ऊरक लालन पालन एवं शिक्षण 
संबंधी तत्कालीन व्यवस्थाक सम्यक चिन्नण कएल गेल अछि । शिकार से विपुल 
सैनिक समुदायक प्रस्थान कएला पर घूरा सँ भरल मार्गों भोकर अविरल दानात 
सँ पंकमय भए जाइत छळ । एकर अतिरिक्त वनक भीषणता, स 
यताक मनोरम चित्रण कएल गेल अछि। ओहि भयानक जंगल मध्य कोच 
कोल्ह, भिल, षस, पुलिद, अ हु pi बोट, नेट, पहलिया, पोघ' 
दोनवार, सांगर एवं बांतर' आदि ज तक वास स्थान छल | उपवन वर्णनक 
प्रसंग मे भाँति-भाँतिक फल फूल, कृत्रिम निर, नाना 'प्रकोरक गाछ-वृक्ष एव 
तक वर्णनक- 2 दकष एवं पक्षीक 
नाम गनाओल गेल अछि। पतक वर्णनक उपक्रम मे पवेतीय लता, पाद 
; र ७ घ्‌ रि देव NF ? दप, जीव- 
जंतु, यक्ष, किन्नर, व्याध एवं विद्याधर आदि देवयोनिहुक नाम आयल बछि। एहि 
मल; : कल्ह्‌ ल्य दै 
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चव अष नि नैड्ाक पुज अइसन, 


छ। राजाक 
प्रकारक घोड़ा 
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अग्निक सहोदर अइसन, सन्तोषक रासि अइसन, संयमक प्रतिविम्ब अइसन, ज्ञानक 
सषा अइसन, ममत्वक शत्रू अइसन, लोभक कृतान्त अइसन, परमहंसदशापन्न- महा- 
मुनिक रूपक वर्णन भेटेछ । एवक्रमे” ई कल्लोल समास होइछ-। रा अल, 
'छठम 'कल्लोल नाच-गान एवं काव्य कला सँ संबद्ध अछि। सर्वप्रथम मारक 
बहुमूल्य पाहेरना, ओकर योग्यता आदिक प्रसंगक सम्पूर्ण रूपरेखा-प्रस्तुत कएल गेलः 
अछि। तत्पश्चात्‌ मल्लयुद्धक चर्चा कएल गेल अछि। ओहि अभ्यन्तर एक विद्यावंत 
गायिकाक वर्णनक क्रम मे राग, श्र्‌ति, सात प्रकारक गायन दोष आदि वर्णित अछि । 
संगीतक वर्णवक उपरान्त नृत्यक प्रसंग अबैत अछि । नृत्य-के तीन वर्गं--नृत्यवर्ण॑ना, 
पात्रन॒त्यवर्णना, प्रेरणनृत्यवर्णंना मे विभाजित कएल गेल अछि। एकर अतिरिक्त 
सभ प्रकारक नृत्यक भाव-भंगिमाक वर्णन पाओल जाइछ । एहि मे दस प्रकारक 
मुरजि, बारह प्रकारक मुरज, वाद्य, ताला, रास, व्यभिचारी एवं सात्विक भावक 
वर्णन अछि। तत्पश्चात्‌ वीणावर्णना प्रकरण मे सत्ताइस प्रकारक वीणाक उल्लेख 
अछि । 
सातम कल्लोल एमशान वणेनांक नाम सँ उल्लिखित अछि। एहि प्रकरण में 
आठ भैरव, आठ शक्ति, चोदह योगिनी, बारह वेताल तथा अनेक कापालिक आदिक 
बर्णन अछि । इमशान वर्णनक संग मरुस्यल, समुद्र, तीर्थ, नदी, ऋषि एवं पर्व॑तः 
आदिक सांगोपांग वर्णन कएल गेल भछि। एकर अतिरिक्त चौरासी नाथ पंथी सिद्ध, 
दशावतार, शिवक अष्टमूत्ते, नवग्रह, आठ वशु, एगारह रुद्र, दस विश्वदेव, चौदह 
मनु, बारह साध्य, उनचास पवन, बारह आदित्य, आठ दिग्गज, अठारह पतिब्रता, 
रामायणक सात काण्ड, महाभारतक अठारह परं, आठ दिक्पाल, दस उपपुराण, 
सोलह पुराण, भठारह स्मृति तथा अन्त में आगमक वर्णनक संग ई कल्लोल समास 
होइछ। _ 2. 
` राजपुत्र कुलक वर्णन सँ आठम कल्लोल प्रारम्भ होइछ । एहिमे छत्तीस 
प्रकारक शास्त्रासत्रक नामक उपरान्त देश वर्णनक प्रसंग अबेछ। एहि मे मात्र मगध, 
मुरतान, मालव एहि तीन देशक नाम लए अकारण वैद्यक वर्णन बीचे मे प्रारम्भ कएल 
गेल अछि । तदुपरान्त जहाजक वर्णन (वहित्र वर्णता), विविध देशक स्त्रीक वर्णेन, 
बिवाह वणन, द्वादश पुत्र वर्णन, वणिक पुत्र वर्णनंक संगहि संग वणिक द्रव्य, रस्नादिक 
वर्णन उपलब्ध डोइछ । तत्पश्चात्‌ चोर, दुगं, नौका, वैद्य एवं वोहित वर्णेनक प्रसंग 
अबैछ । अन्त मे भोजनक मनोरंजक वर्णेनक संग ग्रन्थक समासि भए जाइछ । “दुर्भाग्य 
सँ एहि आठम कल्लोलक शीर्षक प्रतिलिपिकार द्वारा नहि देल गेल अछि और ने तँ 


एकर कोनो दोसर प्रतिए उपलब्ध भेल अछि । 


| 
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॥ 
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ज्योतिरीशवर वर्णरत्वाकरक अतिरिक्त आरो दू ग्रन्थ वूतंसमागम प्रहसन 
एवं पंचसायकक रचना कएलनि । धूत॑समागमक प्रस्तावना मे ज्योतिरीश्वर अपना के” 
कर्णाट वंशी राजा हरिसिंह देवक आश्रयी कहैत छथि । 


धूतंसमागम मैथिलीक सभ सँ प्राचीन नाटक थिक। ई प्रहसन सम्पूणं प्रास 
नहि भेल अछि । किन्तु एकर संस्कृत संस्करण सम्पूर्ण प्रास भेल छलैक जाहि सँ 
एकर कथा बुझबा मे बड़ सहायता प्राप्त भेलैक । » 


जहि समय समस्त उत्तर भारत मे कोनो लोक रंग-मंच नहि छल, ज्योतिरी- 


अवर लोकमंचीय नाटक के“ लिखि एक एहेन परम्पराक सूत्रपात कएल जे पश्चात्‌ 
आन-आन प्रदेशहु मे विकसित भेल । 


घूतँसमागम मे वर्णेरत्नाकरेक)३ सहश १४म शताब्दीक मिथिलाक सामा जिकं 
जोवनक परिचय भेटैत अछि । एहि ग्रन्थ मे भाइ सँ ७०० वर्ष पूवंक भोज्य पदार्थ--- 
मांस, माछ, बड़, बड़ी, पड़ोर, मूडक दारि, टटका दही, सोन्हाएल दूध, केरा एवं 
मधुर आदिक विस्तार पूर्वक वर्णन भेटैत भलि । 

ज्योतिरीशवरकालीन मिथिला मे यद्यपि 
खास वस्तु हुनक ग्रन्थ मध्य नहि पाओल जाइछ । 
सँ विशेष भिन्न नहि छल । ओएह राजा-प्रजा, आयं-म्लेच्छ, त्राह्मण-शुद्र, जाति-भेद 
एवं वर्ग-भेद छल । एक दिश विलासिताक ताण्डव नृत्य भए रहल छल तँ दोसर 
दिश बाजार मध्य भुक्खरक कोलाहलक संग-संगं जगा, योगी एवं भण्डआ सँ नंगरकं 
गली भरल छल । े थे 


शान्ति छल किन्तु सुखक कोनो 
मिथिलाक तत्कालीन समाज आइ 


न. 


ज्योतिरीश्वर काल मे प्रायः संस्कृत राष्ट्रभपा छल । 
नाटक एहि भाषा मे होइत छल । राजाज्ञा संस्कृते मे बहराइत 
भाषा सेहो दिनानुदिन प्रवल भए रहल छल । ई लोक-भाषा प्राकृत, पाली, अपभ्र*श 
एवं अवहट्ट आदिक रूप मे पहिनहि सँ उँच पद प्राप्त कएने ह! किन्तु १००० इ 
मे एहि दिश एक नव मोर लेलक जे आधुनिक मैथिली दिश अग्रसर भेल । 

ज्योतिरीश्वरक समय धरि मुसलमानक राज मगध ए 
गेल छल । मिथिला तावत घरि बाँचल छल। ओ दिल्ली > Biss 
छल। मगध ठीक ओहि मागे पर छल । अतएव प्रथम आक्रमण मोतहि भेल | 
गंगा, गंडक आदि नदी सेहो बहुत काळ तक एकर रक्षा कर्त रहल | उत्तर बिहारक 
नदी सेनाक मांगेक बाधक छल । सम्भवतः मिथिला मे भ्राह्मण एहि हेतु लाब. 


दर्शन, धर्सनिवन्ध, 
छुल । किन्तु लोक 


व बगाल धरि हढ़ भए 
-वेगाळ मागे सँ 


१३ डा० जयकान्त मिश्र, धूतसमागम, भू० ए० १ 
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घरि मुसलमान के नहि बौद्ध के अपन प्रतिपक्षी मानैत छलाह । ब्राह्ममफ रूख 
बौद्धक प्रति जे रहल हो ओहि सँ ज्ञात होइछ जे ब्राह्मण एवं बौद्ध मे कटु विरोधभाव 
ओहि युग तक छल यद्यपि बौद्ध महाविद्यालय नालन्दा एवं विक्रमशिलाक विध्वंस 
ज्योतिरीश्वर सँ एंक सय वर्ष पूर्वे भए गेल छल । ज्योतिरीश्वर बौद्ध पक्ष के 
“अपात भीषण” तथा बोद्ध विरोधी उदयनाचायंक सिद्धान्त के “प्रसन्न” कहलनि 
अछि । 
ज्योतिरीश्वर स्त्रीक मधुर एवं कटु दुहु रूपक वर्णन कएलनि अछि। एहि 
वर्णन मे मात्र विलास एवं विरक्तिक समवन्य अछि । नायिका, सखि, वेश्या आदिक 
चित्रण विलास भावक तथा श्मशान, अन्धकार आदि सँ नारीक समता विरक्ति- 
भावक द्योतक थिक । एक दिश तँ स्त्रीक 'पूणिमाक चाँद अमृत पुरळ अइसन मु“ह,? 
“पारिजातक पल्लव अइसन हाथ, तथा “विकसित स्थल पद्म अइसन चरण? पर पुरुष 
मुग्व अछि तँ दोसर दिश ओ श्मशान के” स्त्रीक “चरित्र अइसन दारुण' तथा अन्धः 
कार के स्त्रीक चरित्र अइसन दुलंक्ष्य/ के” पावि मूक भए जाइत छथि । वेश्याक 
कृत्रिम लाज, कपट, तारुण्य, धनार्थे प्रम, लोकार्थे विनय “ निमु'क्त स्वामिसिन्दुर एबं 
शोलवन्ति, विलासवन्ति, वलवन्ति, हृदयहारिणी, योवनश्री, पर घृणा प्रकट कएल गेल 
अछि तथा पाण्डुर भजुह, शङ्काबदात केश, संकुलित त्वचा, उन्नति शिरा, निर्मास काय, 
भाङ्गल कपोल, झलल दाँत वाली कुट्टनी के” “प्राणहारिणो” कहि भोकर भत्संना 
केएल गेल भछि। 
ज्योतिरीश्वरक 'अष्टादशपुराणवर्णना' मे सोलह पुराणक {नाम पाळोल 
जाइछ । उपपराणक संख्या दस कहल गेल अछि किन्तु नाम भाठेटा के* देल गेल 
अछि। ज्योतिरीश्वर चौरासी सिद्ध एवं आगमक जे एन विस्तृत सूची देलनि अछि 
भो नितान्त महत्वक अछि । 
ज्योतिरीशवरक स्थानादिक वर्णन एवं नदीक नामक वर्णन सँ ज्ञात होइछ जे 
ओहि मे वणित नाम क्रमागत नहि भए अनुघ्रासगत छल जे कतिपय महत्वपूर्ण नाम 
के” ओहि सूची मे नहि रहला सं प्रतीत होइछ। ग्रन्थ मे मन्दर, महेन्द्र, मलय, 
मैनाक, माल्यवान्‌ मन्दार, गोवद्धंन आदिक संग हिमालयक चर्चा नहि रहला सँ 
मिथिलाबासी के” एकर किछु अभाव खटकैत अछि। एवंक्रमे' नदीक नाम गङ्गा, 
गोमतो, गोदावरी, गण्डकी, रेवती, आदि नामहु मे अनुश्नासहिक रक्षा कएल गेल 
अछि। 
तीथे वर्णन प्रकरणहु मे अनुप्रासेक धार बहाओल गेल अछि। प्रमास, पारि- 
प्लुत, पत्चनद आदिक संग कोकामुखक नाम देल गेल अछि जे 'वराइश्ेत्र' थिक । 
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उपयु'क्त वर्णन सँ ज्ञात होइछ जे ज्योतिरीश्रक लक्ष्य जन-जीवनक बीच 


प्रक्षिप्त पुष्कल वैभव के” ओकरहि भाषा मे जगाएब छल। तदथ संस्कृतक महान | 
विद्वान होइतहुँ ओ लोक-भाषा मे ग्रन्थ लिखलनि जे मैथिलीक अमूल्य निधि थिक । 


पारिजातहरंण नाटकक कथानक हरिवंशपुराणक १२४-१३३ अध्यायक 
आधार पर लिखल गेल अछि । एकर रचनाकाल ई० सनक सत्रहम शताब्दी मे भेल । 
उमापति उपाध्याय कृत पारिजातहरणक विषयवस्तु यद्यपि विष्णु पुराण एवं श्रीमद्‌- 
भागवत सँ लेवाक प्रयास कएल गेल अछि किन्तु पुराणक एवं नाटकक कथानक मे 
विभिन्नता पाओल जाइछ । पारिजातंहरणक कथानक एवंक्रमक अछि 


“देवषि नारद पारिजात पुष्प जे इन्द्रक कानन मे उपजत अछि, श्रीकृष्ण के 
समपंण करैत छथि । श्रीकृष्ण ओहि दिव्य पुष्प के! अपन प्रेयसी रुक्मिणी के” देत 
छथि । श्रीकृष्णक छोटर्कः रानी सत्यभामा के अपन रूप एवं लावण्य-पर गवं छलनि 
को श्रीकृष्णक एहि प्रकारक पक्षपात कएला सँ मानिनी भए रूसि रहलीह । श्रीकृष्ण 
हारा मान भंग कएला पर ओ सम्पूर्ण पारिजात वृक्ष के. इन्द्रक उद्यान सँ लए आनवाक 
वचनयद्ध कएल । ; 

“अपन वचन पूत्तिक निमित्त श्रीकृष्ण इन्द्रक ओतए अनुनय तँ कएल किन्तु 
इन्द्र हुनक अनुनय के अस्वीकार कएल । अतएव इन्द्र एवं कृष्णक बीच युद्ध भेल 
तथा श्रीकृष्ण पारिजात वृक्ष के” स्वक कानन सँ हरण कए सम्पूर्ण पारिजात वृक्ष 
के सत्यभामाक आँगन मे रोपि देल। एहि अनन्तर नारद प्रकट भए कहैत छथि 

ज॑ किओ अपन अत्यन्त प्रिय पदार्थे के” दानस्वरुप प्रदान करत तँ ओकरा एहि 
इक्षक छाह मे अमर फलक प्राप्ति होयतैक । तदर्थ सत्यभामा एवं सुभद्रा दुहु अपन- 
अपन पति श्रीकृष्ण एवं अजु'न कए दान कए देलनि । अतः श्रीकृष्ण एवं अजु न 
ढुहु चारदक शिष्य बनि जाइत छथि जनिका ओ बेचबाक हेतु प्रस्तुत भए जाइत 
-अपन पति के” एक-एक गाय दए खरीदंत 


4] ॥ 


छथि। सत्यभामा एवं सुभद्रा दुहु अपन 
छथि ।!” एवंक्रमे नाटकक अन्त होइछ । 

नारदक चातुर्यं एवं दूरदशिता के प्रमाणित करैत पारिजातहरण एक एन 
ने सफल नाटक थिक जे अपन कलात्मक तथा मनोरंजनक दृष्टि सँ अद्वितीय सिद्ध 
होइछ । ई मनोविश्लेषण एवं मनोवेज्ञानिक पृष्ठभूमि पर वहुपत्नी से क्त द्व 


मनोवैज्ञानिक प्रतिनिधित्व करैछ। रुक्मिणीक श्रेष्ठता एवं सत्यभामाक त पक अत 
के बड़ सफल निदर्शन उमापति एहि नाटक मे 


व्यास श्रीक्ष्णक चरित्रक उदारत 
प्रस्तुत कएलनि अछि । प्रधान पत्नी रुक्मिणी तथा उपपत्नी सत्यभामा दुहुक मध्यक 
२ 


इर्थ्या एवं मान के* बड़ सहज ढंग से प्रकट कएल गेल आछि। 


Ys 


[ ९. .) 


` वारिजातहरणक रचयिता उमापति किरतनिया' नाटकक परम्पराक जनकः 


छलाह । पारिजातहरण नाटकक सफल लेखन एवं हढ़ अंकनक आधार पर आणा - 


कएल जाइछ जे उमापतिक रचल कोनो भारो ग्रन्थ छळ होयत जकर 'सूचना.. एखनः 
घरि नहि प्राप्त भेल अछि । 


पारिजातहरणं नाटक यद्यपि प्राकृत एवं संस्कृत मे लिखल'गेल अछि किन्तु 


न्थक बीच-बीच मे उमापति जे मैथिलीक गीत नियोजित कएल अछि ताहि सँ रोचकः 
ताक संग सरसताक मधुवषंण होइछ ।. वस्तुतः पारिजातहरण नाटक उपस्थित कए, 
उमापति अपन काव्य प्रतिभाक चमत्कार देखौलनि अछि । 
पारिजातहरण नाटक मे जे गीत उमापति-सजौलनि अछि भो लोक रुचि एवं 
हुनकर मनोभावनाक प्रति अदम्य निष्ठाक प्रतीक थिक.। मालव, ललित, वसन्त), 
वेजन्ती आदि राग-रागिनी सँ एहि गीत के” घनिष्ठ सम्बन्ध छैक्र । 
पारिजातहरण सन छोट ग्रन्थ मे बीसक संख्या मे गीत यद्यपि किछु अस्वाभा- 
विक एवं अत्यधिक प्रतीत होइछ किन्तु ग्रन्थ-पाठक उपरान्त बुझना जाइछ जे अभिनय 
के मनोरंजन बनेबाक निमित्तहि एतेक गीतक समावेश कएल गेल अछि । 
- सत्यभामाक प्रवेशक प्रसंग मे जे गीत आएल अछि ओहि मे अलंकारिक-ध्वनि 
पर्याप्त मात्रा मे पाओल जाइछ-- 
सतिभामा देवि देल परवेस। 
स्वामि सोहाग सुहाओनि वेस ॥ 
हरखित हृदय गरुभ अभिमान । 
कृष्ण पिआरे परान समान॥ 
देखइत चान कलाक संदेह। 
वसुधा वसु जति विजुली रेह ॥ 
मनिमय भूखन अंग अमूल । 
कनक लता जनि फुलल फूल-॥ 
सुमति उमापति भत परमान । 
: पट-महिषी देइ हिन्दुपतिजान ॥ 


" देवी सत्यभामाक प्रवेश भए रहल अछि जे. स्वामीक स्वभावानुसार वेष्ठितः 


छि । हृदय के" ओ प्रसन्न करैत छथि तथा ओ गविणी सेहो छथि । कृष्णक प्राण 


सन प्रेम हुनका मे सन्निहित अछि। हुनक लावण्य के देखि चन्द्रकला वा. मूतल पर 


ee सम आजित त? 
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विजुलीक ज्योत्सनाक भ्रम होइछ । हुनकर अंगक अमुल्य मणिमय भाभूषण सं प्रतीत 
होइछ जे स्वणंलता मे सुमन उत्पन्न भेल अछि॥ विद्वान उमापति कहैत छथि जे ई 
महिषी हिन्दूपति के नितान्त प्रिय छथिन । 


उपर्थु'क्त गीति मे उपमा-उपमेय आदिक समन्वय अनुपम अछि । मैथिली 
साहित्यक माधुयं एवं भावक सरसताक संग श्युंगारक श्रावल्य एहि गीत मे पाओल 
जाइंछ । 

सत्यभामाक प्रधंगक निम्नलिखित गीत पंचम राग मे गाओल जाइछ ~ 


सखि हे रभस रसचलु फुलवारी । 
तहाँ मिलत मोहि मदन मुरारी ॥ 
कनक मुकुट महे मनि भल भासा । 
मेद-सिखर जति दिन-मनि वासा ॥ 
सुन्दर नयन वदन सानंदा। 
उगल जुगल कुवलय लय चंदा ।। 
बन-माळा उर उपर उदारा । 
अंजन गिरि जनि सुरसरि धारा ॥ 
पिअर बसन तन भूखन मनी । 
जनि नव घन ऊगळे दामिनी ॥ 
जोवन धन मन सरवस देवा । 
से लय करब हरि चरनक सेवा ॥ 
सुमति उमापति भन परमाने | 
जग माता देइ हिन्दुपति जाने ।। 


अर्थात्‌ “हे सखि! सत्वर फुलवारी दिश चलू जतए अहाँ के” कामदेव सन 
मुरारी भेटताह । हुनकर स्वर्ण-मुकुट पर मणि मेरु पर्वत पर सूर्यक वास सन शोभित 
होइछ । सुन्दर नयन एवं प्रसन्न मुखारविन्ढु चन्द्रमाक ज्योत्सना मे प्रस्फुटित युगल 
कुमुदिनी सन भाषित होइछ। अंजनगिरि पर प्रवाहित होइत सुरसरिक घार सन 
वक्ष-स्थल पर वनमाला शोभित होइछ। नवघन मध्य दामिनी सन नील बसन मध्य 


तन शोभित होइछ। भो जोवन-धन हमर सर्वस्व थिकाह्‌ जनिकर चरंणक हम 
सेविका छी ।? 


उपंयु क्त गीत मे पति-प्र मक उत्कट भभिलाषाक संग त्यागक भावना प्रे मक 
अनन्यताक प्रतीक थिक। 


(+ ९१: ) 


पारिजातहरणक निम्नलिखित गीत मे रुक्मिणीक प्र मक उष्कषंताक दिग्दर्शन 
होइछ- 


भाज जनम फल भेला। 
सभ पति तेजि हरि मोहि फुल देला ॥ 
पूजल पुणव हम गौरो। 
भासा तनि वरि पुरलि मोरी ॥ 
उपर रहल मोर माथे। 
सोडस सहस वर नारिक साथे ॥ 
सुमति उमापति भाने । 
हे सखि देइ गति हिन्दूपति जाने ॥ 


वस्तुतः वहुपत्नी सँ युक्त नायकक प्रेम एक नारी मे केन्द्रीभूत भेला सँ झो 
अपना के गविणी बेत अछि । रुक्मिणीक स्थिति तेहने सन छल । सोलह सय 
नारी के” छोड़ि पारिजात पुष्प पाबि रुक्मिणी अपना के* धन्य तँ बक्षैत छलीह किन्तु 
रुक्मिणीक हषं एवं आनन्द सत्यभामाक हृदय मे विषादक कार्ये कएल । सत्यभामा 
यद्यपि कतहु अपन विषाद के" रुक्मिणीक प्रति नहि प्रकट कएलीह किन्तु पारिजातकं 
निमित्त भो उन्मत्त छलीह--जकरा पावि रुक्मिणी अपना के" धश्य बझलनि | 
सत्यभामाक मनोव्यथाक दिग्दर्शन मालव रागक निम्न गीत सँ होइछ-- र 


हरि सउ' प्रम भास कय लाओल 
पाओल परिभव ठामे । 

जलघर छाहरि तर हम सुतलहुं 
आतप भले परिनामे। 

सखि हे मन जनु करिअ मलाने । 
अपन करम फल हम उपभोगव। 
तोहेँ किभ तेजह पराते ॥श्ुवम्‌॥ 
पुरुष पिरिति रिति हुनि जउ विसरल 
तइओ न हुनकर दोसे । 

कतन जतन धरि जड परिपालिभ 
साप न मानय पोसे॥ 

कबहु नेह पुनु ननि परगासिभ 
केवल फल अपमाने । 


कै 
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( ६२ ) 


बेरि सहस दस अमिअ भिजाबिअ 

कोमल न होअ पखाने ॥ 

गुरू उमापति पहु देव दरसन 

७ जभान होएव भबसाने। 

सकल नृपति पति हिन्दूपति जिउ 

_ महारानि बिरमाने ॥२०॥ 
अर्थात्‌ हरि सँ प्रम करबाक फल प्रतिकूले प्रास्त भेल । जलूधरक छाह मे 
सुतलहु मुदा ताहि सँ आतपे तँ भेटल । हे सखि ! मोन के संतापित जनु करी । कर्मा- 
पुसार अपन फल के पावि व्यथाक भागी बनि रहल छी । अहा हेतु अपन घ्राण 
किएक तेजब । पूर्वक प्रीति यद्यपि ओ बिसरि गेलाह तथापि एहि मे हुनकर कोनहु 
टा दोष नहि अछि। साप के कतबोक यत्न सँ पोसला पर पोस नहि मारैत अछि । 


आब ओ कर्थमपि प्रेमक प्रदर्शन नहिं करताह। पाषाण सहस्त्रो वेर अमृतक रस मे 


भिजओला पर कोमल नहि होइत छैक ।. 


नि निम्न पद मे ओ अपन मानसिक व्यथा के विभास राग मे कहैत 
छ्थि-- * 


सहस पूर्ण ससि रहओ गगन बसि | क 
“निसि बासर देओ नन्दा ॥ 


भरि बरिसओ बिस बहओ दहओ दिस. लि 


मलय समीरण मंदा । 

साजनि 'आंब जिबन किक्ष काजे 
पहु मोहि हिन करु 

अपजस जग भरु 

अत्य न पारिभ लाजे ॥ब्रू०॥ 
कोकिल भलि-कुल कलरब भाकुल 
करओ दहओ दुहु काने । 
सिसिरः सुरभि जत देह दहओ तत 
इनओ मदन पचबाने॥ 

सुकवि उमापति हरि होए पररान 
मान होएत समधाने । 
सकल नृपति पति हिदुर्पात जिउ 
महेसरि देई बिरमाने ॥२१॥ 


FBS SE 
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“हे सखि ! : अनेक चाँद सतत्‌ अपन दीसि से, जलद अनवरत मघ वर्षेन सं 
तथा- सलय समीर, अपन मृदू गति सँ भने हमर अन्तःकरणक संतापक हरण करथु 
कस्तु हसरा जीवन मे-आब कोन सार अछि ? एहि हीन जीवनक लाज अस्य प्रतीत 
होइछ । कोइली एवं भंमराक आकुल स्वर कान के कटु, शिशिरक सुरभित पवन 
डाहुक तथा कामदवक पचशर हमर तन के बेघेत अछि। विद्वान उमापति कहेत 
छथि जे हरि प्रसन्न होएताह तथा अहाँक मानक अन्त होएत ।. समस्त राजाक राजा 
हिन्दूपति एवं महेश्वरी देवी दीघं जीवन के" प्रास करथु ।” 

एवंक्रमे, सुललित भाषा सरस साहित्य एवं सकोमल भाव से संयुक्त ग्रन्थक 
अन्त ललितराग मे समवेत गीतक रूप मे कएल गेल अछि 

जलधर समय करथु जल दाने। 

भरलि रहथु धरनी घन धाने ॥ 

धरम प्रजा परिपालथु राजा । 

चारु बरस करथु निअ काजा ॥ 

वाभन बेद खेद जनु पावे। 

साधुक संग कुजन जनु आबे ॥ 

विसुन पात्र जनु नृपतिक काने । 

गुन बुझि भूप करिअ सनमाते॥ 

चिरे जिबथु हिन्दूपति देओ। 

गुन कीरति गावहि सब केओ ॥४२॥ 

उपयुक्त गीत मे उमापतिकालीन मिथिलाक सामाजिक जीवनक संकेत प्रास 
होइछ । वर्णाश्रमक भेद-भाव, ब्राह्मणक वेदाचार, साधुक प्रति दुर्जनक अभद्र व्यवहार 
आदिक चर्चा उपलब्ध अछि। 
विद्यापति 
मैथिल कविकोकिल विद्यापतिक समय ई० सनक चौदहम शताब्दीक 

चारिम चरण तथा पन्द्रहम शताब्दीक तृतीय चरणक मध्य मानल जाइछजे 
मिथिलाक घर-आँगन, बाट-घाट भौर मठ-मन्दिरक कोन कथा बंगाल, असम, 
उड़ीसा, नेपाल आदि समस्त पूर्वी क्षेत्रक वथःसन्धिक अवस्था में चकिता बाला, 
रूप सम्पति सँ गविता तरुणी, पतिक भुजपास मे आवद्ध कामिनी तथा भ्रीढ़ावस्थाक 
दीस रूप से आलोकित नारी के अपन पदक माधूर्य ओ शब्दक स्पर्श से आइयो 


'-ओहिनाः रोमाञ्चित करैत अछि जेना कहियो ई गीत सभ नितान्त स्वरूपा राज रानी 
छखिमा के करत होयत । 
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वस्तुतः अनुभूति के“ व्यक्तिक धरातल पर आनि जीवन के" लोकक दृष्टि सें 
देखवाक काव्य सामथ्यें सँ विद्यापतिक लोकप्रियता भेल जकर. आत्मवोध मात्र ब्य 
ओ रूपेटा नहि भए काव्यक निहित सौंदये ओ. मर्म श्रेष्ठताक द्योतक सेहो धिक । 
अतएव विद्यापतिक वाणी काल विजयिनी भए एक देशी नहि अनेकदेशी भेल जे 
कृषण काव्यक गङ्गा के" पूर्वे सँ पश्चिम मे प्रवाहित कएलक । 

विद्यापति जीवनक रूपपक्षक चरम उन्मादक उपेक्षा नहि कए ओकर 
निस्सीम उछूङ्कलता मे आादशंक ज्योति के साधनाक रूप मे दिग्दर्शन करौलनि 
अछि । एक दिश ते नारो-पुरुषक सहज उन्मादक आकर्षक सृष्टि अछि तँ दोसर 
दिश एहि दुहुक अतृसि-जन्य-उछङ्कलता तथा प्राण संकल्पक ' अनन्यताक ज्योतिमय 
सश्राण समन्वयो अछि । प्रेम-सौंदयंक अभिव्यंजना सशक्त तथा रूप वैभवक वाह्य 
चमत्कार सं परिपुष्ट अछि। नारी और पुरुष दुहु मे सामान्य रूप सँ उन्माद भौर 
अतृत्तिक सहज आकर्षण तथा अनन्यताजब्य पूर्णताक मधुर विश्वास उपलब्ध 
होइछ। राधा ओर कृषण दुहु के" विद्यापति सनातन नारीत तथा पुरुषत्वक संग 


युक नारी और पुरुष जीवन के” विनोदमय तथा उछङ्खल रूपोत्मादक सजीव 
अनुभूतिक रूप मे चित्रित कएलनि अछि । 


जहिना राधाक सीन्द्ं-बैभव अपन अपूर्वता मे अनुपमेय अछि ओहिमा 
कृष्णक सोन्दर्याकर्षणक प्रभविष्णुता सेहो अपूर्वे अछि। विद्यापतिक राधाक रूपः 
आलोकक प्रसंगक वाक्य अछि।--- 
देख देख राधा रूप अपार, 
अपरुब के विहि ' आन मिलाओळ, 
खितितल लावनि सार। 
अंगहि अंग अनंग मुरछायत, 
हेरये पड़ये अधीर। 
मनमन कोटि मथन करु जे जन, 
से हरी महि-मधि गीर । 
केत कत लखिमी चरनतल नेओछये, 
रंगिति हेरि विभोरि। 
करु अभिलाष मनहि 
भहोनिसि कोर अगोरि | 
राधाक सौन्दर्य-विभूतिक ई महिमा £ 


थक जे अपन अ वता सँ है 
[ कै । सं ब्रह्मा के 
अपूव बनोलक । जकर प्रभविष्णुता सँ वमुग्ध भए असंख्य कार नाकती 
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केनहार श्रीकृष्ण धरातल पर खसि पडत छथि। जाहि सौन्दयँशालिनी के देखि- 
तहि मुग्ध भए कतिपय लक्ष्मी के न्योछावर कएल जाए सकेछे। विद्यापतिक ई 
अभिलाषा छनि जे हुनकर चरण कमल के सतत्‌ अपन कोर मे अगोरने रहथि । 
जहिना सौन्दर्थक प्रभा सँ कृष्ण अनुभ्राणित छथि तहिना कृष्णक रूपःवेभव 
पर राधा सेहो विमुग्ध छथि :— 
की लागि कोतुक देखलोंह सखि मिमिष लोचन आध । 
मोर मन-भुग मरम वेधल विषम बान बेआध ॥ 
श्रीकृष्णक अनुपम सौन्दर्य श्री के कनखी सँ देखले सँ प्र मक तीव्र आकर्षण 
व्याधाक कठोर प्रहार सन राधाक मृग रूप मनक ममंस्थल के” बेवि देल । आत्म- 
समपंणक मुग्वावद्धिती स्थितिक परिचय ओ सखो के एहि तरहेँ दैत छथि :— 
ए सखि पेखलि एक अरूप, 
सुनइत मानवि सपन सरूप। 
कमल जुगल पर चाँदक माला, 
तापर उपजल तरून तमाला । 
` तापर वेढुलि विजरी लता, 
कालिन्दी तट घोरे चलि जाता। 
ऐ सखि रंगिनी कहलूदि सान, 
हेरइत पुनि मोर हरल गियान ॥ 
श्रो कुषणक रूप वेभवक एहि अमृतकषंण सँ राधा अपन चेतना के तँ 
लुप्त कए दैत छथि किन्तु अभिसार मे ओ कृष्णक लोचन तँ नहि मुनलथिन मुदा 
और अधिक मानवीय रीति सँ जरत दीप के मिझाएवाक चेष्टा करए लगलीह जे 
कृष्ण कतहु हुनकर नग्न देह ने देखि पाबथि :— 
जखन लेल हरि कंचुअ अछोडि । 
कतवर युगुति कएल अंग मोड़ि॥ 
कर न मिझाए दूर जर दीप । 
लाज न मरए नारि कठजीव ॥। 
अतएव राधा सोपालम्भ सप्रगलम भए बजलहि :-- 
विहर .से रहसि हेरने कोन काम 
से नहि सहर्वाह हमर परान। 
कहुँ नहि सुनल एहन परकार 
करए विलास दीप लए जार ॥ 
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री देखबाक कोन काज भछि।. ई हमरा सहल नहि 
न क | दीप बारि के, ।” 


थिक जे विलास करए त 
यत । कतहु सुनल नहि थिक जे ft त्ति 
र 88४ विद्यापति समस्त मानव के! ओकरहि दृष्टि, भावना और मनोवृत्तिक 


अनुसार ऑकलनि । विपरीत रति कालक. तारीक आभपप॒क धनिक पूंगकः कवि- 
कोकिलक वाणी अछि :-- । 
किकिनि किनि किनि कंकन कनकन घन घन तूपुर बाजे । 
रतिरन मदन पराभव मातल जय जय डिस डिम बाजे । 
अर्थात्‌ विपरीत रतिक समय किंकिणी (करधनी)क किन-किन, कंगणक कन- 
कन ओर नुपुरक घन-घन शब्द होइत अछि । प्रतीत होइछ, रति-संग्राम मे. पराजित 
कामदेवक. विरुद्ध विजयक दुदुभी बाजि रहल हो। ठीक एहने भावना विहारीक 
नायिकाक सखि लोकमिक पारस्परिक वार्ता मे परिलक्षित होइत अछि :— 
परयौ जोरू विपरीत-रति, 
रूपि सुरत-रन धीर। 
करति कुलाहल किकिनी, 
गह्यो मौन मंजीर॥ 
अर्थात्‌ हमर सखिक प्रतिद्वन्दी पराजित (नीचा आबि गेलाह) भए गेलाह 
त्तथा ओ सुरति रूपी संग्राम मे गंभीरताक संग डटल अखि । नायिकाक पक्षक 
विजयिनी करधनी कोलाहल करैत अछि तथा प्रतिद्वन्दी नायकक पक्षक मंजीर मौन 


: वारण कए लेलक। स्पष्ट अछि जे विद्यापति केवल कविये टा नहि संगीतक सर्मज्ञ 
_ विद्वान तथा सफल गायक सेहो छलाह । 


विद्यापतिक प्रेमक पृष्ठभूमि यौवनक रागात्मक चेतनाक स्वाभाविक उम्माद 
'थिक जकरा स्वतः ओ स्पष्ट कएलनि अछि : -. 
परनारी पिरितक ऐपत रीति। 
चलल निभूत पथ न मानय भीति ॥ 
अर्यात्‌ एहि प्रेम मे आदशीत्मक परकीया-भाव भेला सँ युगक परम्परागत 


नैतिक अनुशासन माच्य तँ नहि भेल किन्तु सामाजिक भपमानक ज्वाला मे दग्ध 
अ मिकाक आत्मरलानियो की कोनो कम दुखदायी होइछ १ 


कुछ कामिनी छलौ कुलटा भए गेलों । 
तिनकर बचन लोभाई ॥ 
अपने कर हम मूड मू“डायल । 
कानु सै प्रेम बढ़ाई॥ 


( ९७ ) 


इएह भात्मग्लानि प्रेमोपासनाक अनन्यताक आधार बनत अछि। राधाक 
त्याग-भावना दिव्यज्योतिक अनुपम उदाहरण थिक :-- 
अनुखन माधद-माधव सुमरइत, 
सुन्दार भेलि मधाई ॥ 
एवंक्रमे प्रतीत होइछ जे विद्यापतिक कृतित्व मे शगार और भध्यास्मक 
पीयूषवर्षिणों समस्वित अछि जे ओहि युग मे श्रृंगार और अध्यात्म दुहुक परिणति 
सामाजिक अधोगतिक मुल बनल छल जकरा दिश विद्यापति सर्वप्रथम देशी भाषा मे 
लोकक ध्यान के भाकुष्ट कएलनि । 


देशी भापा अवहटटु सँ पृथक अपन स्तित्व लोकमध्य निरूपित कए लेने 
छल । विद्याफ्ति अपन समय मे प्रचलित ओहि देशी भाषा मे पदावलीक प्रणयन 
कएलनि जे लोकक कण्ठहार बनल । एहि प्रसंगक विद्यापतिक वाणी :-- 
सक्क्र्य वाणी वहुभत भावई, 
पाउँ रस को सम्मन पावइ। 
देशिल बअना सवजत मिट्ठा, 
तँ तैसन जम्पडो अवहट्ठा ॥ 
विद्यापति संस्कृत ओर प्राकृत मे माघुय नहि पाबि देशी भाषे मे एहि माधुय 
के प्राप्त करंत छथि तया पुर्वप्रचलित अवहटु मे रचना कएलनि । कीत्तिलता और 
कीत्तिपताका एहि अबहट्ट भाषाक निदर्शन थिक। एवंक्रमे” संस्कृत, प्राकृत, अवहदु 
और देशी भाषा मे विद्यापतिक अवाधगति छलनि। हुनकर कृतित्व एहि सभ भाषा 
मे उपलब्ध अछि जे एहि तरहक अछि :-> 
कोत्तिलता 
कीतिलताक निर्माण कीतिसिहक राजत्वकाल मे भेल किएक तँ एहि 
ग्रन्थ मे कीर्तिसिंहके दोहाय देल गेल अछि । एहि मे अवहट्ुक रमणीय निदर्शन 
अछि । कोत्तिलताक उपलब्ध प्रतिलिपि अध्ययन सँ ज्ञात होइछ जे विद्यापतिक 
निधन सँ डेढ़ सय वर्षक अनन्तरे मिथिला सँ सौराष्ट्र तक कविक यश-प्रतिष्ठा 
प्रसारित भए गेल छल । कीत्तिलताक एक प्रति स्तम्भतीय मे जकरा आब खम्भात 
कहल जाइछ १६४२ विक्रम संवत मे श्री श्रोमद्गोपाल भट्टक अनुज श्री सुरभट्ट 
लिखौलनि । दोसर प्रतिलिपि उत्तर प्रदेशक फतहपुर जिलोक असनोगांम म तथा 


तेसर प्रतिलिपि नेपाल में प्राप्त भेल ।११ एहि तरहें भवहटुक प्राच्य क्षेत्र मिथिला 


१५ डा० बीरेन्द्र श्रीवास्तव, विधापति : अनुशीलन एवं मूल्यांकन, ५० २१ 
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| आटा, ॥ 


सँ प्रतीच्य अपभ्र शक क्षेत्र सौराष्ट्र तक विद्यापतिक कीत्तिक संग अवहदुक कीत्तिक 
प्रचार और प्रसार भेल। वस्तुतः विद्यापतिक कीति राजशेखरक शब्द मे “विश्व- 
कुतुहली'” बनि भ्रमण करए लागल । 
विद्यापति प्राचीन काव्यरूढ़क शुगा-शुगो सम्वादक भूमिका मे सम्मान सहित 
जीवन यापन केनहार वीर पुरुषक अवतार के” संसारक सार प्रश्‍नोत्तरक क्रम मे 
हरनि अछि । एहि प्रसंग मे कीत्तिलताक वाक्य अछि !-- 
परि सत्तणेन' पुरिसो णहु पुरिसो जम्ममत्तेण । 
जलदाणेन हु जलदो नहु जलदो पु'जिओ धूमो ।। 
सो पुरिसो जसु माणो . सो पुरिसो जस्स अज्जणे सत्ती । 
इडरो पुरिसा आरो पुछ विहुणो पसू होई ॥ 


अर्थात्‌ पुरुषरूप मे जन्म लेला सँ पुरुष नहि भए पोरुष सँ पुरुष होइत 
अछि। जलदाने सँ मेघ जलद कहबैत अछि ने कि पु'जित धुआसँ। पुरुषओो 
यिक जकरा मान-मर्यादा और उपाजँनक शक्ति रहौक । एहि गुण सँ हीन पुरुष 
पुच्छहीन पशु थिक । 
को लिपताका 


कीत्तिपताकाक भाषा सेहो अवह॒द थिक । एहि ग्रन्थक अध्ययन सं प्रतीत 
होइछ जे पूर्व अंश अर्यात्‌ पहिलुक सात पातक विषयवस्तु तथा आठ पातक आगाँक | 
विषयवस्तु भिन्न अछि। डा० बीरेन्द्र श्रीवास्तव कीत्तिपताकाक पाठ संशोधन 
एवं व्याख्याक प्रसंग मे ग्रन्थक पुवं अंश के” श्खुंगार केलि के“ कुण केलिक रूप 
दए अजु न राय के” अनुरूप समागमक आदश बनेबाक कविक प्रयास मानलनि 
अछि ।१ ६ 


महामहोपाध्याय डा० उमेश मिश्र द्वारा सम्पादित कीतिपताकाक पृष्ट चौदह 
मे “घन बज्जिअ रण भूनराभ शिवसिह मारिकरु कोटि सहस्स घाइल्ल/ मे शिवसिहक 
वर्णेन अछि । एहि वर्णंनक मात्र तीन पाँतिक पश्चाते आठम पत्र लिखि पाठ छापल 
गेल अछि । एहि सँ स्पष्ट होइछ जे ९वम पत्र सँ उनतीसम पत्र तकक मूल पाण्डुलिपि 
मे पृष्ट लुत अछि। अतएव पृष्ट सात तकक श्व गारिक वातावरणक क्रमहि मे. कोना 
युद्धकालीन कथा के समावेश भेल ई खटकंत भछि। पृष्ट १ सँ ७ तक शिवक्षिहक 
नामक कतहु उल्लेख नहि अछि। डा० बीरेन्द्र श्रीवास्तव एहि. पृष्टक कथानक के” 


अजु"न राय से सम्बद्ध मानि एहि ग्रन्थ के आन खण्डित ग्रन्थ मानळनि अछि जे 
१६ विद्यापति : श्रनुशीलन एवं मूल्यांकन, खण्ड प्रथम, ए० २६१ 
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( ९९ ) 


विद्यापतिक कृत तँ थिक किम्तु एहि.ग्रभ्थ के शिवसिंह सँ कोनहु टा सम्बन्ध नहि रहि 
राजा अजु न राय स. सम्बन्धक प्रसंगक चर्चा कएलनि अछि जे समीचीन बुना . 
जाइछ ।१७ ॥ क 
विधन निवारणाथे गणेशक वस्दनाक अनन्तर कवि राजा अजु'न रायक 
अभूतपूव कथा एवं हुनकर शतोत्तर सुक्तिक वर्णन करबाक भवतारण कएलनि 
अछि :— 
पलवओ गणबइ गाइओ गाहा 
अज्जुन राभरा अभुंव. बुहा। 
शंका छाडि स॒ ओतिर सत्ती 
दिने दिने पहुगुणे रट्टज, कित्ती ॥ 

तथा पश्चात्‌ कवि अजु'न रायक प्रशंसाक गीत गौलनि सछि। हुनकर 
गुण-गौरवक गीत गवैत विद्यापति एहि बाक्य मे तिरहुतक मर्यादाक प्रतीक मानलनि 
अछि :-- ` 

वीरज्जुत राज विराज भइ, 
तिरहुति मज्जादा बहि रहिअ। 
| एवंक्रमे' अजु'नक प्रशंसाक गीत गबैत विद्यापति श्छ गाररस पूर्ण कृष्णकेलिक 
नायक-नायिका के समागमक रूप में अद्भत्‌ वर्णन कएलनि अछि :-- 
एक दुवारि अनेक धनि जुवन मदे सानन्द । 
सकल करिओ सिंगाररस जणि तारा महचन्द ॥ 

अर्थात्‌ एक द्वारि पर कतिपय रमणी यौवन-मद में उन्मत्त भए अएलीह्‌ तथा 
जेना तारा मे चान्द बिहरैत अछि तहिना ओ लोकनि रभसए लगलीह्‌ । 

- अजु'न राय शिवसिहक. पितिभौतः छलाह । हुनका विद्यापति त्रिपुर सिंह 
सुत अजु'न नाम से पदावली में स्मरण कएलनि अछि । विद्यापतिक पद मे अजु'त 
राय नामक पद उपलब्ध अछि जनिका गुणा देवीक पति कहल गेल अछि । सम्भवतः 
शिर्वासहक अन्तर्धान भेला पर अथवा कहिये. वद्यापति हुनका आश्रय मे रहल होथि 
तथा हुनकर कीत्तिक गीत गौने होथि से सम्भव । 

कोत्तिपताक मूल पाण्डुलिपि तीसम {पृष्ट सँ भ्रारम्भ'होइछ। एहि मे 
शिवसिहक रणकौशलताक वर्णन अछि । प्रतीत होइछ जे कबिकोकिल दुई गोट] 
पोथी पृथक-पृवक लिखलनि.जाहिं में एक गोट श्व गाररस सिद्ध अजु'न रायक चरित्र 


१७ ओतहि १० २६१ 


( १०० ) 


सँ सम्बद्ध छल और दोसर मे शिवर्सिहक विजयोल्लास सन्निहित छल जे दुहु 4 अखण्ड ( 
रूप मे प्राप्त तँ भेल किन्तु एहि दुहु के एके पुस्तकक काया मे निर्माण कए देल | 
गेल। जे किछु तथ्य रहौक कीत्तिपताकाक भाषा और कथानक दुहुक बड़ महत्व | 
अछि । | 

विद्यापति कृत ग्रन्थ मे भूपरिक्रमा, एरुप-परीक्षा, लिखनावली, दुर्गाभक्ति- | 
तरंगिणी, शैवसवंस्वसार, गंगावाक्यावली, दानवाक्यावली, विभागसार, गयापत्तलक, 
चषंकृत्य, व्याडी-भक्तितरंगिणीक अतिरिक्त गोरक्षविजय नाटक तथा मणिमंजरी 
नाटिका अछि । 


गोरक्षविजय 


गोरक्षविजय किरतनिया नाटक थिक । यद्यपि ज्योतिरीश्वरक धूत्तंसमागम 
नाटक मँथिलीक प्रथम नाटक थिक जकर विशेषतो परिचयात्मक प्रवेश गोत मे 
अछि। मिथिला, नेपाल एवं असमक परवर्तो नाटक मे एहि प्रकारक परिचयात्मक 
प्रवेशगीत नाट्यविधानक धूरी बनि गेल। उमापतिक पारिजातहरण से तारदक 
प्रवेशगोत तथा धृत्त'समागमक असंज्जाति मिश्रक सम्बन्धक प्रवेशगीत से रूढिगत सास्य 
अछि। शंकरदेवक रूक्मिणीहरणक वेदविधिक प्रवेशगीत सेहो एहि कोटि में अबैत 
अछि। एखनधरिक प्राप्त सामग्री सँ तँ इएह प्रतीत होइछ जे परिचयात्मक प्रवेश- 
गीतक प्रारम्भ ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा धृत्तंसमागम मे भेल । एहि नाटकक मैथिली 
गीत मे विवरणात्मक गीतक अतिरिक्त दुइ गोट गीत भाव प्रधान अछि। एहि मे 
विश्वनगरक हृदय मे अनंगप्रियाक प्रति एकाएक काम संचारक भावना के* अपूर्वे 
विलक्षणताक संग चित्रित कएल गेल अछि । रतिभावक उद्रोकक गीत से 
जे परिचयात्मक प्रवेश गीत होइतहुँ इतिवृत्तात्मक नहि थिक। 
भावोद्र क के' एहि पद्धतिक बीजमात्र एहि नाटक मे पाओल जा 
म भपन परम्परा के" स्थापित कएलक | 


हो अछि 
गीतक माध्यम सँ 


इछ जे परवर्ती काल 


वृत्तंतमागमक रचनाक लगभग एक 
ठाकुर अपन गोरक्षविजय नाटक में मेथिलीक गीतक रचना कएलनि। जैथिलीक 
क > ८४ ८ रच्न र 
एहि नाटकक निम्नलिखित पद मे विद्यापति तेलंग देशक नाच के“ [सः 
Fs | बड़ प्रशंसा कएलनि 


तेलंग देश के" नट चओरंग 
नाच में चाहि माण्डिरस रंग। य 


hla Ae नाच । 

दखिन देश के देखब नाच ।। 

मिथिलाक कर्णाट वंशक राजत्वकाल मे तथा ओकर उपरान्त ओइनवार 

भादि राजाक राज्यावधि मे संगीत, साहित्य, नाट्य आदिक क्षेत्र मे मिथिला और 
दक्षिण भारत में आदान-प्रदानक क्रम जारी छल तथा अवश्ये मिथिला मे दक्षिण 
भारत स काकार लोकनि अबेत छलाह । विद्यापतिक उपयुक्त वाक्यक तात्पर्यं 
एहि तथ्य सँ अछि। गोरक्ष विजय नाटक अश्तिम गोत एहि तरहक अछि: 

तको मोर गोरख प्रथमक शीप । 

सेवा भएलाहु देह असीष ॥्रु०॥ 

सब भा गुरु भगति पए जान । 

तोहे मोर गोरख प्राण समान॥ 

महादेवी देवी सवे होधु। 

जनपद जन पूजा गए लेथु। 

तोह हम मीलि कहाउ का.,.., 

जाइ जोग अको पखान जे पाउ ॥ 

भनइ विद्यापति जोड़िअ हाथ। 

सङ्गम लागहि महेन्द्र नाथ॥ 

प्रतोत होइछ जे मंथिली नाटकक प्रवाह मे धर्माग्रही नाटय दिश दिशा 

संकेतक श्रेय गोरक्षविजये के छेक । विद्यापति भैरव पूजाक अवसर पर एहि नाटक 
के प्रस्तुत करेत वेराग्य के मोह पर विजय के प्रदर्शित कएलनि । एवंकमे एक 
दिश गोरक्षविजय नाटक “'प्रवोत्रचन्द्रोदय”' क धरोहरि के अग्रसर करेत -अछि ओर 
दोसर दिश शंक़रदेवक सम्प्रदाय प्रधान भक्तिपुलक नाटकक हेतु पथ प्रशस्त 
कएलक । बुझना जाइछ जे गोरक्षविजयक सफल आयोजन सँ शंकरदेव के विश्वास 
भए गेलनि जे वैष्णव धर्मक प्रचारक हेतु नाटक एक प्रभावोह्पादक माध्यम 
भए सकैत छल । अतएव अंकियानाटकक प्र रणाक स्रोत विद्यापतिक्र . गोरक्ष 
विजये थिक । 


मशिमंज री 


७, वि [ग मु 
मणिमंजरी नाटकक कथावस्तु राजा चन्द्रसेन और मणिमंजरोक संग 
से सम्बद्ध अछि तथा भरत वाक्य सामान्यरूप मे सवंकल्याणार्थे अछि । 


( १०२ ) 


एवंक्रमे” विद्यापतिक अपन अनमोल कृतित्व 
साहित्यक विकासक परस्पराक कारणस्वरूप भेलाह तथा 


लाक रासक अनुकरण जैन सन्त लोकनि सेहो 
गु सँ सम्बद्ध कतिपय ग्रन्थ भवहट्ट मे सेहो रचल गेल जकरा 


रास साहित्य 


रासक परम्परा भत्यम्त प्राचीन 
अपञ्नश काल तथा अपश्च शेत्तर काल 


नदण्ड मे विभिन्न प्रकारक परिवत्तंन भेल तथा एहि परम्परा 


मे रास, रासक, रासा ए ओना तँ संस्कृत साहित्य मे 
अधिकांश काव्य रूपक श्युखनाक बीच विद्यमान अछि परन्तु देशीभाषाक रास साहित्य 
काव्यरूपक इतिहास मे नवीन क्रान्ति अनलक । 


यद्यपि रास साहित्य प्रधानत: गुजरात और सौर 
जेना कि ई इहु स्थान जैन लोकनिक प्रधान र 
साधुक द्वारा रचल शुद्ध गुजराती भाषाक ग्रर 
परम्परा सँ होइत छलाह तथा हुनका 
छलनि । बँशालीक साधु गुजरात मे शि 
साधु पटना मे |. अतएव ओ लोकनि अप 
लेलनि जकरा मे यद्यपि किछु ने किछु 
छल । इएह कारण थिक जे जैन साधु 
लिखल गेल ओकरा पर शौरसेनीक प्रभा 


ष्ट मे उपल्ब्ध भेल अछि 
पान रहलैक अछि किन्तु प्राचीन जैन 
थक संख्या अल्प अछि। जैन साधु शिष्य 
लोकनि मे देशविशेषक कोनहु वन्हन नहि 
म या भाचायं होइत छलाह या मालवाक 


रास परम्परा मे सवै 
रास” शिक |१८ 


कर्ता शालिभद्रसूरि 


प्रथम तथा सभ सं विस्तृत रचना “भरतेश्वर बाहुबली 
एहि कृतिक सम्पादन मुनि जिनविजयजी कएलनि तथा ग्रन्थ- 
थिकाह । एहि ग्रन्थक रचनाकाल चोदहम शताब्दी मानल जाइछ 


१८ भारतीय विद्या; भाग २, अंक १, १० १-१९ 


Shoe hse Sons ARMs 
a 
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जकर कथावस्तु एवंक्रमक अछि :-- 


“जम्बूद्वीपक अयोध्यानगर में ऋषभ जिनेगवर के” सुनन्दा ओर सुमंगला सें 
दुइ गोट पुत्र वाहुवळी एवं भरत यशस्वी उत्पन्न भेल। भरत अग्रज छलाह । 


अतएव ऋषभ जिनेशवर भरत के अयोध्याक तथा वाहुवली के” तक्षशिलाक राज्य 
दए के विरक्त भेलाह । | 


ऋषभ जिनेश्वर के" जाहि दिन कंबल्य ज्ञान प्राप्त भेलनि ओहि दिन भरतक 
आयुद्धशाला मे “दिव्यचक्ररत्न”” उत्पन्न भेल तथा भरत सर्वप्रथम अपन पित्ताक 
वंदना कए दिग्विजय प्रारम्भ कएलनि। आगाँ-आागाँ चक्ररत्न पाछाँ-पाछा सेना 
जाइत छल । भनेको नृपति के” विजय कएलाक उपरान्त जखन ओ पुनः आपस 
भेलाह तें चक्र अयोध्यापुरोक बाहर रुकि गेल। भरतक मंत्री एकर कारण भाय के 
नहि जीतव कहूलथिन। भरत युद्ध कए बाहुबली के. अपन अधीनता स्वीकार 
करवाक हेतु दूतक द्वारा आदेश देल । वाहुवली दूत के आपस कए देल तथा गुद्धक 
निमित्त तत्पर भए गेलाह । 


तेरह दिन धरि भयंकर युद्ध भेळ । अन्ततोगत्वा इन्द्र युद्ध के बम्द 


करौलनि तथा वचन युद्ध, दृष्टि युद्ध (नेत्रयुद्ध) एवं दंड युद्ध निश्चित भेल तथा तीनू 


मे जखन बाहुवली बिजयी भेलाह तँ भरत क्रुद्ध भए हुनका पर चक्ररत्न चल लनि । 
यद्यपि हुनका कोनोटा क्षति नहि भेलनि तथापि नो हुनक एहि व्यवहार से क्षब्ध 
भए गेलाह तथा विरक्त भए दीक्षा ग्रहण कएलनि। युद्धवीर के' निर्वेद नेत । 
राज्यश्री हुनका तुच्छ प्रतीत भेल । चक्रवर्ती भरत हुनक चरण पर मस्तक टेकि 
क्षमा याचना कएलनि। बाहुवली कॅब्रल्य ज्ञानी भेलाह तथा भरत धूमधाम सँ 
नगर प्रवेश कएलनि श्रौर आयुघशाला मे आवि चक्ररत्नो शान्त भेल । 


भरतेश्वर बाहवली रास भाषा, रसव्यंजना, अलंकार-योजना तथा छंइ- 
योजना आदि दृष्टि सँ बड़ महत्वक अछि । एहि ग्रम्थक भाषा विद्यापतिक 'देसिल 
वयना सवजन मिट्टाक' उक्तिक सार्थकता के सिद्ध करैत अछि । 5 एकर भाषा 
के" प्राचीन गुजराती तथा प्राचीन राजस्थानी हद दावा करैत अछि किन्तु अधिकांश 
शब्द विज्जीय, मिल्लीय, चल्लीय, आवीय आदि मथिलीक शब्द शिक जे अवहुट्टुक 
कलेवर के" छोडि तत्सम शब्द के ग्रहण करैत देशी भापाक दिश अग्रसर भेल मद 
जकर नमूना एहि पद मे उपलब्ध होइछ :-7 
हा कुल मंडण हा कुल वीर, 
हा समरंगण साहस चीर । 


a SOS, 


जे पन्द्रह ठवणि (सगं) मे विभाजित अछि । 
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कहिइ कहि'नई किसिउं घणु, 
कुल न लजाविउं तईं आपाणउं ॥ 
भरतेश्वर बाहुवली रास मे प्रधान रस वीर रस थिक जकर कोड़ मे शान्त 
रसक समाहार भेल अछि । रासक निर्वेदपूर्ण अन्त संसार, राज्य, शरोर और श्रीक 
नश्वरताक दिग्दशंन करबैत अछि । सेना वर्णन, रण वर्णन, युद्ध तथा योद्धागणक 
शारीरिक स्वरूप अनुभावक तथा संचारीक प्रतीक थिक :-- 
हुँफय, हसमस हूण हणइ, 
तरवरंत हय खट्ट चल्लीय । 
पायक पयर्भार टल टलीय, 
मेरु सेस मणि मउड हुल्लीय ॥ 
भयंकर युद्ध भेल तथा किन्नर लोकनि भयातुर भए काँपय लगलाह :-- 
कंपिय किन्नर कोडि पडीय हरगण हडहडिया । 
मारईं मुरडोय मूछ मांहि नभ मच्छर भरिया ॥ 
भरतेश्वर बाहुबली रासक अळंकार योजना बहुमुखी थिक । एहि मे यमक, 
इलेप, रूपक आदिक योजता बड़ विलक्षण अछि ;-- 
जिम उदयाचलि सूर, 
तिम सिरि सोहइ मणिमुङुटी । 
कसतुरी कुसुम कपूर, 
कुच्‌ वरि महमहइ ए॥ 
झलकइ एं कुडल कानि, 
रविशशि मंडोय किरि अवर, 
गंगाजल गजदानि, 
गाढिम गुण गज गुडअडइं ए ॥ 
वस्तुतः विद्यापतिक कीत्तिलता एवं की त्तिपताकाक भाषाक पूर्ण प्रभाव एहि 
ग्रन्थक भाषा पर पाओल जाइछ जे किन्नहु पूर्वा अवहुटु सँ आन नहि भए सकैछ ।' 
रास साहित्य मे पूर्वी अपञ्न'शक पन्द्रहम शताब्दीक प्रबन्धातमक शैली मे 
शालिभद्र सूरिक रचल “पंच पाण्डव चरित! रासक\९ स्थान बड़ प्रमुख अछि। ई 
शालिभद्र सूरि ''भरतेश्वर वाहुवलो''क रचयिता सँ भिन्न थिकाह । 
प्रस्तुत रास मे पाँचो पाण्डवक चरित्रक रूप मे सम्पूर्ण महाभारतक सार अछि 


कवि रासक कथाक प्रारम्भ नेमि 
१९ शुजर रासाबली; ७. 0, §., GX, बड़ोदा, पु० १-३४ 
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जितेन्द्र तथा सरस्वतीक वन्दनाक पश्चात्‌ कएलनि अछि । गंगा तथा शब्तनुक प्रम 
एवं गंगा के हुनकर अहेरी प्रकृति सँ रुसि पुत्र गांगेयक संग अपन नेहर जाएबाक 
वर्णन एहि में सन्निहित अछि । गांगेय आश्रम मे शस्तनु सँ शिकारक हेतु विरोधक 
प्रसंगक वाक्य थिक-- 

हरिण एक हरिणो स खेलइ, | 

कोमल वर्याण हरिणी बोलइ, | 

पेखि पेखि प्रिय पारधीउ 

नितु नितु राउ अहेडइ चल्लइ | |} 

रोसि चढ़ी राणी इम बुल्लइ, | | 

प्रियतम पारधि मन करेउ । 

धनुष कला साउलउ पढ़ावइ 

जीव दया नियचिति रहावइ, | 

बोधि चारण मुनि तणइ | 

वस्तुतः जैनधमंक सिद्धान्त के दृष्टि मे राखि उपयुक्त भावनाक प्रतिपादन | 

भेल अछि । गंगा के नहि ऐला पर शान्तनु एक धीवर कन्या पर मुग्ध भए सत्यवतीकः 
संग विवाह कएलनि जकर वर्णन अछि-- 

साँभलि सामी अम्ह घर सुनो, 

तुम धरि अछइ गंगा पुत्तो ॥ 

मई बेटी जउ तुम्हह देवी, 

तउसइईं हाथ दुख भरेवी ॥ 

कुरुवंसह्‌ केरउ मंडणु । 

राज करेसि . गंगा नंदणु ॥ 

धीय महारी तणा जिवाल । 

ते सवि पामइ दुख कराल ॥ 


है एवंक्रमे सम्पूर्ण महाभारत के ७९४ छन्द मे संयोजित कएल गेल अछि ६ 
एहि मे अनेक वर्णन पाओल जाइछ जे अवहट्ट भाषा मे अछि । नारी-पुरुषक कलात्मक 
वणेन बड़ विलक्षण अछि । सलोना नयन, सुरभित खोपी, कस्तुरीक ठोष सुन्दरः 
कंगणा, नूपुरक रुन-झुन तथा ताम्बूल सन ल न 
NT मू [ल अधरक केहेन मार्मिक वर्णन पाओळ'. 

सीसी कुचुवरि कुसुमह ख'पु, 
कानि कनेउर झलहलईं ए। 


RRR त् ं्ससिडिज्ड्ख डटिैंुट।:5> 


नयण' सलणीय काजल रेह, 
तिलउ कसत्तूरी यम णिधडीय । 
करयेले' कंकण मणिं ज्ञमकारूं; ` 
जादर फालीय पहिणए॥ 
अहर तवोलोय द्रापदी वाल, 
पाय . नेउर ' इणभुणइईं ए॥ 
पुरुषक वर्णन अछि-- 
सोस चमर बंबाल अनु, 
कठि कुसुमह्‌ माल। 
अनुकंठि कुसुमह माल किरि सु, 
मर्याण आपणि आवोइ। 
कोइ इंदु चंदु नरिंदु सइंबरि, 
पहुतु इम संभावी यइ॥ 


वस्तुतः ई कृति शैली एवं भाषाक दृष्टि से" एक गोट उत्कृष्ट कृति थिक ! 

रासक ग्रन्थ मे 'स्थूलिभद्र रासक'२० स्थान सेहो बड़ महत्वक अछि । 
स्थूलिभद्रक नायक स्थूलिभद्र पर काव्य लिखबाक परम्परा बड़ प्राचीन अङि । 
हिनक जीवन आचार्यं हेमचन्द्रक ग्रन्थक परिशिष्ट पर्वं मे सन्निहित अछि तथा एकर 


विषय वस्तु हरिषेणक बृहृतृकथ।कोषक अन्त मे “शकटार मुनि कथानकम्‌” नाम से 
अकाशित अछि । 


कवि रासक प्रारम्भ शासन देवी तथा वागीश्वरी के' स्मरण कए कएलनि 
अछि । प्रारम्भे मे शकटार और वररुचिक बीच संघरषंक चर्चा कएलनि अछि । संघषंक 
कारण छल जे वररुचिक गाथा राजा के" बड़ प्रिय छलति तथा मंत्री (महथा) 
शकटार के राजा द्वारा वररुचि के" प्रदत्त आदर अखरैत छलनि । आओ हुनकर नाथा 
के अपन प्रथम कन्या के” एक बेर मे, दोसर के" दू बेर मे और तेसर के" तीन बेर मे 
याद करा दैत छलथिन तथा एवंक्रमे' वररुचिक नितनवोन कहबाक गाथा के ओ 
एरान सिद्ध करा दैत छलथिन । वररुचि सेहो शकटारकः विरोध मे राजा के” 
'भड़कौलनि जे शकटार राजा के" मरबाए हुनकर स्थान मे अपन पुत्र के राजा 
बनबए चाहैत छलाह । राजा ई कथा सुनि नितान्त क्रोधित भेलाह तथा मंत्री के 
सारि हुनक परिवारक समक्ष मंत्रित्व॒क प्रश्‍न के राखलनि । मंत्रीक पुत्र स्थूलिभद्रक 
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( १०७ ) 


ओतए सेहो ई प्रश्न पहुँचल जे ओहि समय कोशा नामक वेश्याक ओतए झोगलिस 
छलाइ। भाय लोकनिक राजलिप्सा तथा पिताक हत्या के. देखि ओ “मया 
आलोचितम्‌? वाक्य कहि के अपन केश उखाडि विरक्त भए दीक्षा लए लेलनि ! एहि 
चटनाक वर्णन एहि तरहक अछि 


पणमउ थूलि भह इहु रासु। 
पाडलि पृत्ति तयर जस्‌ बासु । 
नन्दह रायत नन्दह राजे। 


Fa मन्त्री सगडाल अम्हारइ काजे। 


थूलि भह पिउ ताव सगडालु महंतड । 
चित्त३ समिय काजे राखइ मंधुजंतउ । 
राय तणइ नितु पंथितु भावइ । 
अहिणब गाहा रचिउ भणावइ। 
पण्डितु दानु कियउ नितु राइ । 
दीजइ द्रमह पंच सथाई। 


दोक्षा लेलाक उपरान्त स्थूलिभद्रक भान-आन गुरुभाय लोकनि मे सँ तँ 

किभो सॉपक विल पर किओ सिहक गुफा मे और विओ कूप मे चतुर्मास वितेबाक 

हेतु गुरु सँ आदेश माँगल किन्तु स्थूलिभद्र ओोहि कोशाक ओतए गेलाह । चतुर्मास 

बिताए जखन सभ सन्त आपस ऐलाह तँ गुरु स्थलिभद्र के सर्वेश्र ष्ठ मातलथिन । 

-- एहि पर एक सन्त क्रद्ध भए गेलाह तथा दोसर चतुर्मास भो ओोहि कोशाक गृह 

जाए कए तँ वितौलनि किन्तु ओ ओकर रूपनगुण पर आसक्त भए गेलाह । कोशा 

हुनका रत्न कम्बल अतबाक हेतु नेपाल पठौलनि । कामविमोहित सन्त नेपाळ सँ त॑ 

कम्बल अनलनि किन्तु कोशा ओहि कम्बल सँ अपन पायर पोछि ओकरा खाघि मे 

फेकि बाजल जे अपन चरित रत्न के तँ सम्हारू जे अहु सँ बेसी गतं मे खसि पडल अछि 
जकर वर्णन निम्नलिखित पद में छिः 


नियतणि जड मुणि दीणड धाओं, 
चरणा भखेविणु मिरिय कुरवाग्र ॥ 
इह गइ खंभु करीरिहि भाजइ। 
थूलिभद्र जो गति कहविन छाजइ ॥ 
वह नेपाल देश भणीजइ। 
वड़इ कठिन तहि पुणु जाइजइ ॥ 


( १०८ ) 
तइ मुरख नवि जाणिउ भेउ । 
लक्ख र्‌यण मुणि कब्बल ऐहु ॥ 


सुनि सन्तक अन्तःकरण आत्मग्लानि और पश्चाताप सै भरि 
ष्टि जाग्रत भए गेलनि तथा गुरुक ओतए जाय पुनः दोक्षा ग्रहण 


कोशाक वचन 
गेल एवं हुनकर ज्ञान ह 
कृएलनि । 


स्थूलिभद्र रासक भाषा प्रव 
निम्नलिखित पद्‌ मे श्रावण-भादव मे 
सोंदय॑ंक प्रति व्यामोहक सजीव वर्णन अ 


हमान, भाव सरल एवं चित्रात्मक अछि । 
कामोत्पत्ति, मनक चंचलता तथा कोशाक 
लि: 

“वेस ससि वयणि मिग नयणि नव जोवणी, 

सुविधि परिविविह परि दिटु मुणि लोयणी । 

आवहु मुणि कहउ भुणि देश तुम्ह दुल्लहो, 

परिजइ तुम्हि सुज्भाइ अम्ह घरि शनिक परिजइ तुम्हि सुज्ञइ । 
मज्झुः नयएउ गुरु वयणब परतु जइ झारयं, 

वेस धरि पाउस भरि तँ दिवसु श्रावियं । 

सावणं सलिल सुणि सील संबोलियं, 

सयल दुम कंद खणिचित्तु उम्म्‌ लियं । 

भाद्रवउइ वणु गुट्ररउ जलहरो गाजअ, 


चरित पुरु पाटरणमयण भड भजन 
ईण परिवेस 


छस्मिउ, 
निठुर वह हम्मिउ [? 
अवहटुक एक गोट विशिष्ट ग्रन्थ थिक जकर 
हे भाषा 

श अग्रसर भेल प्रतीत होइछ । 
न रासक ग्रन्थ मे जयशेखर सूरि कृत नेमिनाथ फागु२१ 
र कक मध्य बड़ विशिष्ट अछि । फागु शब्द्रक अर्थ थिक वसंतोत्सव । अवह॒दू 
Re "०३०७ फागु, जम्बस्वामो फागु, पाइवेनाथ फागु, नारी निरास फागु 

“अनेक ग्रन्थ उपलब्ध अछि। ने केथानक नेमिनाथ तथा 
से समबद्ध अछि। नेमिनाथ जेनक तसम तीर्थं कर छलाह । 


“पृ० ६५ 


देशी दि 


पन्द्रहुम शताब्दीक 


भ्रणय कथा 


५ ०". 


रा राजकुमार होइतहुँ विवाहक अवसरे पर अभिन्न बीवता शाजकी हे 
ह ha होयब तथा राजमती द्वारा रोही दनक चरण में जाय दीक्षा 2509 
र प्रसंगक वर्णन एहि मे सन्निहित अछि । 
नेमिनाथ फागुक भाषा पन्द्रहम शताब्दीक अबददुक भाषा शिळ उ दिक्ी 
भाषाक दिश अग्रसर भेल नछिजकर नमूना एवंक्रमक अछि :--- 
आकुली कुलवट लोपिय गोषिय रमइ रंग 
कांस केसि चाणूर ए चूरए जे बह भंगि । 
वसुधा वीर वदीतउ जीतउ जिणि जरार्मिधु 
तहि हरि अरिबल टालए पालए राज सुवंधु । 


पन्द्रह शताब्दीक रास ग्रन्थक मध्य “सोलह कारण रास? क सम्बन्ध सेहों 
वइ महत्वक अछि जकर भाषा अवहटुक रूप सँ पृथक भए देशी दिश अग्रसर भेल 
अछि । एहि ग्रन्थक कर्ता सकलकीत्ति थिकाहू ।२२ 


ई ग्रन्थ एक गोट छोट-छीन खण्ड काव्य थिक । एहि ग्रन्थ मे कवि प्रारन्न् 
मे मंगलाचरणक पश्चात्‌ साधनाक हेतु तप तथा तपक हेतु सोलह गोट कारणक विधान 
एक गोट श्रेष्ठि कन्या प्रियंवदा सँ करौलनि अछि। प्रियंवदाक परिचय ग्रन्थ मे एक 
गोट दुर्भाग्य शालिनी ) गतधर्मा महाकुरूपिणीक रूप मे सन्निहित अछि जकर वर्णन 
एवंक्रमक अछि:--- 

जंबू दीवह भरत खेत मागध छह देसा, 
राजागृह छइ नगर हेम 'प्रभराज धनेसा । 
विजया सुन्दरि कलतनाम पुरोहित महासरमा, 
प्रियंवहीता सु नारि पृत्री गत धरमा । 
कंकाल भैरवि रोग सहित छह रूप विहुणी ॥ 


छन्द, अळंकार तथा रसक दृष्टि सँ कृतिक महत्व यद्यपि साधारणे अछि । 
किन्तु भाषाक दृष्टि से ई बड़ उल्लेखनीय अछि । 

एवंक्रमे' अवहट्ट अपन यथार्थं रूप के पन्द्रहम शताब्दी मे परिवर्तित कए 
आधुनिक मैथिलीक कलेबर के” ग्रहण करैत एक दिश बंगाल, असम तथा उड़ीसा मे 
त्रजबुलिक नामे प्रख्यात भेल और दोसर दिश विद्यापति एवं उमापतिक आधार 
पर नेपाल एवं मिथिला मे कीत्तंनिया नाटकक उद्भवक स्रोत बनल । 


RN NN, 
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उपसंहार 


लोक साहित्यक उद्भव एवं विकास छोकक आर्थिक, सामाजिक एवं 
धार्मिक समस्याक समाधानक निमित्त होइछ। . ई० सनक सातम शताब्दी मे 
जखन एहि विशाल देशक राजनैतिक धरातल सँ सम्राट हषेवधेन एवं 
महाकवि वाणभट्टक अस्तरर्धान भेल तँ योग्य उत्तराधिकारीक अभाव मे एक 
दिश तँ सामन्त लोकनिक पारस्परिक घात-प्रतिघात और दोसर दिश हुनका 
लोकनिक अत्याचार एवं अनाचार सँ सामान्य लोक उत्पीडित एवं त्रासित छल + 
ओ युग संस्कृत साहित्यक युग छल । ओहि युग मे बिद्वानक मध्य अश्वघोष 
भास, कालिदास, दण्डी, भवभूति एवं बाणक कृति के” आदर तँ छुलैक किन्लु सामान्य 
लोक के ओहि सँ कोनहुटा सम्बन्ध नहि छल किएक तँ हुनका लोक-निक साहित्य मे 
सामन्ते लोकनिक राग और भोगक वर्णन सन्निहित छल । फलस्वरूप लोक-जागृतिक 
निमित्त सर्वप्रथम बौद्ध सिदध सन्त लोकनि लोकक समस्या, अभिरुचि ओर अभाव के 
लोक भाषाक माध्यम सँ प्रस्तुत कएलनि । बौद्ध सिद्ध सन्त मे सँ कतिपय सिद्ध सन्तं 
सरहपाद, तिलोपाद, रत्नाकर शान्ति आदि यद्यपि संस्कृतक महान्‌ विद्वान छलाह 
तथा ओ लोकनि लोकभाषा में अपन विचारक प्रतिपादन तँ कएलनि किन्तु संस्कुतक 
विद्वान हुनका लोकनिक कृति के अपभ्रष्ट, भ्रष्ट, अवहटु नाम से सम्बोधित कएलथि । 
अतएव भवहटुक अध्ययन एवं अनुशीलनक इतिहास सामान्य लोकक चेतनाक उदय 
ओर विकासक महत्वपूर्ण अध्याय थिक । 

प्रायः साहित्यकार सतत्‌ शोषित एवं उपेक्षित र 


हैत छथि--किओ तँ समाज 
सँ, किओ परिवार सँ और किओ लक्ष्मी सँ । 


इएह कारण थिक जे पुष्पदन्त सन 
“अभिषेक धोयउ-सुजनत्ततनाय” 
नता के घोए कए बहाबए बला 


लोककवि “चमरानिलही उडेउ गुणाईं”? तथा 
अर्थात्‌ सामन्तक चमर तथा अभिषेक जलके* सज्ज 
पदाथ कहलनि अछि। _ 

लोक भाषाक साहित्यकार सतत्‌ समाजवादी विचार 
अछि जे पुष्पदन्तक “न दास न कोउ राज” 
“समानहि सवे” आदि वाक्य सँ पृष्ट होइछ । 


धाराक प्रवतंक रहल 
i हि र ७ ~ 
मानव दिव्य”, “अगवै सुभव्य!?,, 
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एहि तरहे' अवहट्ट सातम शताब्दी सँ पन्द्रहम शताब्दी तक सम्पूर्ण उत्तर-पूर्व 
भारतक सामान्य लोक जीवनक परस्पर भाव-विनिमय एगं व्यवहारक भाषा छल 
जकरा सँ पश्चात्‌ काल समस्त उत्तरी-पूर्वी क्षेत्रीय भाषाक उद्भव भेल । 
अवह॒दुक अधिकांश ग्रन्य गुजरात, सौराष्ट्र एवं मिथिला मे प्राप्त भेल अछि । 
ई० सनक छेठम शताब्दी मे गुर्जर गुजरात तथा भडोच के जोतलनि। गुजरात 
नाम गुजेरे सँ भेल जतए सँ भो लोकनि मिथिला तक आएल । मैथिलोक “गुजरी”, 
“गुरिया”, “गुजराती” आदि शब्द गुर्जरे सँ सम्बद्ध अछि तथा विथिलाक प्रसिद्ध 
लोरिकाइनक सम्बन्ध गुजर जातिएक लोक-कथा सँ अछि । 
जहाँ धरि अवहट्ट एवं पूर्वो क्षेत्रीय भाषाक सम्बन्धक प्रसंग अछि ई तँ 
निविवाद अछि जे अवहदुक उद्भव संक्रान्तिकाल मे भेळ जे लोकजोवन के” अपनाए 
युगान्तकारी कार्यं कएलक जकर पश्चातकाल “देशील वयना सव जन मिद्टा”'क 
भावना के अपनाए राधा-कृष्णक प्रणय लीला मे भक्ति-भावताक पुट दए व्यापक 
रूप देल गेल जे पश्चात्‌ मिथिला सँ बंगाल, असम ओर उड़ीसा मे प्रसारित भए 
व्रजवुलिक नामे प्रख्यात भेल। राधाकृष्णक ओ मधुर गीत स्वतः व्रजमण्डलहु के” 
प्रभावित कएलक जे शौरसेनीक क्षत्र छल । 
व्रजवुलिक माध्यम सँ मैथिली उत्तरी पूर्वी भारतीय लोकजीवन मे जाहि 
विशिष्ट भावना के व्यक्त कएलक बंगला, असामी तथा उड्या साहित्यक आधुतिक 
रूप ओहि उच्छुवासक अभिव्यक्ति थिक जकर अग्रदूत अवहटु छल । 
अवहटुक कलेवर बौद्ध सिद्ध सन्त लोकनिक द्वारा ठाढ़ भेल जकरा डाक, 
झै, धर्ममंगल काव्य, शन्यपुराण, “माणिकवन्द्र राजार गान” गोविन्दचन्द्र राजार 
गान”, लोरिकाइन, आदिक लोककथा जनप्रियता प्रदान कएल तथा वर्णनरत्नाकर, 
उक्तिव्यक्तिप्रकरण, सन्देशराशक आदि समृद्धशाली बनाए विद्यापतिक द्वारा काल- 
विजयिनी भेल । 
वस्तुतः विद्यापति स॑ प्रेरणा लए महाप्रभु चैतन्यदेव, शंकरदेव प्‌ राय 
रामानन्द जाहि भक्तिभावनाक द्वारा लोक साहित्यक कलेवर के” पुष्पित और 
। पल्लवित कएर्लान ओकरहि प्रतिबिम्ब आधुनिक मैथिली, बंगला, असामी, उड्या 
9 आदि साहित्य मे पाओल जाइछ । अतएव पूर्वाश्चछक भाषा मे अवहटुक भाषा और 
बु है साहित्यक ऐतिहासिक विकास सन्निहित अछि । 
| 
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९. मैथिली साहित्यक आदिकाल (मँथिली), मूल्य ७) टाका 
५० पैसा मात्र। 

१०, महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह (हिन्दी), मूल्य-निःशुल्क । 

११. मेनका (मैथिली), मूल्य २) टाका मात्र । | 

१२. विद्यापति संगीत मे वणित नायक-नायिका-भेद एवं राग 

___ रागिनी-वर्गीकरण (मैथिली), मुल्य २) टाका मात्र । 

१३. शाक्यश्रीभद्र की जीवनी (हिन्दी), २९५० पैसा मात्र । 

१४. विद्यापति : पुनमु'ल्यांकन (मैथिली), मूल्य तीन टाका मात्र | 

१५, विद्यापति-पञ्चाशिका (मैथिली) ३५ पैसा मात्र । 


Fo SS RSS “TE: ५ Dag SEFTON 
कने” = . मध > 4 os च्या. 


१७. जट-जटिन (मैथिली), मूल्य १) टाका मात्र । 

१८. लोकगाथा : विवेचन (मैथिली) मुल्य ४) टाका मात्र । 
` १९, नैना-जोगिन (मैथिली), मूल्य १.२५ पैसा मात्र । 

| २०. इ्यामा-चंकेबा (मैथिली), १५० पैसा मात्र । 


' २१, मिथिला भारती, अं० १, भा० १-४; अंक २ भा १०४, ` 


अक ३ भा० १-४, मूल्य प्रति अंक ५) टाका मात्र | 

। २२. ओ जे कहलनि, लेखक श्री हंसराज, मुल्य ३) टाका । 

| | २३. जे किनेसे, >» . 7 मुल्य १२५ पसः | 
। २४, बिसरल : बिसरल ”' १ मूल्य १२५ पैसा | 

१" गपाष्टक, लेखक, पं० दमनकान्त झा, मूल्य २ टाका । 
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१६, दुखियाबाबाक खटरास (मंथिली), मुल्य १०२५ पैसा मात्र । | 
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संस्थान द्वारा प्रकाशित एवं लेखकक कत आन-आत ग्रंथ - 
१, महाकवि विद्यापति नाटक (मैथिली), मूल्य २) टाका मात्र । 
| २. शास्त्राथं नाटक (मैथिली), मूल्य १) टाका ५० पैसा मात्र | 
| ३, कन्दर्पीघाट नाटक (मैथिली), मूल्य १) टाका मात्रा। | 
४. एकादशी (मैथिली), मुल्य १) टाका ५० पैका मात्र. | 
५. विद्याधर-कथा (मैथिली), मूल्य २) टाका मात्र. । 
६, उवर्शी, (मैथिली), ३) टाका मात्र। | 
७, धमंव्याध-कथा (मैथिली), मूल्य १) टाका मात्र । 


| ८. कालचक्र की उत्पत्ति एवं उत्पन्न क्रमों की संक्षिप्त व्याख्या 
(हिन्दी), मूल्य ६) रुपये ।. | 
“(शेष मुखपृष्ठ सं० ३ पर देखल जाय ) , 
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